“जन-जन दुःखी हों और मैं मुक्ति पा जाऊं, 
यह उचित नहीं ।“*“”घर्मं का सार इसमें 
नही कि परलौक सुधरे, सार इसमें है कि यह 
जीवन सुधरे । धर्म करने में नहीं होने! में 
है ।' वर्तेमान समाज संरचना के लिए जिम्मेदार 
कौन ? कर्म रा निहित स्वार्थ ? गरीब पूर्व-जन्म 
के कर्म के कारण गरीब या अछूद है कि समाज 
व्यवस्था ने उसे गरीब झौर छुप्राछ्तत में वाध रखा 
है जीवन जीने को कला कया है संस्कार से 
मानव कैसे मुक्ति पा कर प्रतिक्रिया का जीवन 
छोडे ? भादि कई गूढ़ विषयों पर नूतन, विचारो< 
त्तेजक लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से झाकपंक 
शैली व सरल भाषा में लेखक ने विचार प्रस्तुत 
किए है जो एक और धर्म की रुढियों एवं ठेकेदारों 
पर कुठाराघात करते हैं तो दूसरी भोर ग्रत्या- 
घूनिक वैज्ञानिक विचारधारा एवं धमममिरपेक्षता 
के नाम पर धर्म को ढकोसला कह कर शिक्षा एवं 
जीवन से न॑तिक मूल्यों को समाप्त करने वालो 
पर गहरी चोट करते है भौर इस बात पर णोर देते 
हैं कि धर्म को सम्प्रदाय के स्तर से ऊंचा उठा कर 
स्थाई जीवन-पूल्यों को महत्त्व दिया जावे । शिक्षा 
व सामाजिक वातावरण ऐसा हो कि धन व 
सुप्पोपफोएण की साफप्रीए हे रंप्रह्‌ की दरेड सम्पप्त 

- कर चिन्तनशील, सजग व कतंव्यनिषप्ठ मानव व 
स्याययुक्त, सरल व संवेदनशील समाज के निर्माण 
की भूमिका बने । 


ः रेखजीतसिह कूमट 
भाई. ए. एस. 
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परमश्रेष्ठ, स्वाध्याय शिरोमणि, पूज्य 
प्रवर्तक गुरुवर श्री सोहनलालजी महाराज 
साहब का अधभिमत 


मुझे मोक्ष नहीं चाहिए! नामक प्रवन्ध पुस्तक का नाम पढकर चौंक गए । 
प्रट्पटा-सा मी लगा । किन्तु इसमें निहित विचारों को पढ़ा तो ज्ञात हुआ कि मोक्ष 
बाद में, प्रथम कत्त ब्य-्पालन पर जोर है । 


श्राज के इस भौतिकवादी युग में अ्रधिकार एवं कत्तंब्य-पालन के दो छोर 
मानव के सामने भ्रस्तुत हैं। पहले कत्तेव्य-पालन की सीढी पर कदम रखना होगा 
ताकि झधिकार की मंजिल पा सर्के । किन्तु वर्तमान में मानव इससे विमुखता दिखा 
रहा है--सीधे ही मोक्ष में छलांग लगाने की सोच रहा है । यह उसकी भूल है । 
विद्वान लेखक ने इसी भूल की झोर संकेत किया है । 


श्री कुमट भ्रपने विचारों को प्रत्येक लेख में सतर्क भ्रभिव्यक्ति देकर जननजन 
तक पहुंचाने का प्रयास किया है भतः साधुवाद के योग्य है । उनका चिन्तन भौर भी 
बिखरे एवं सत्य की मूमिका पर टिके रहें यही शुभकामना है । 


परीसागन : 
स्वतन्त्रता-पर्व 
988 ई. 


अ्तूस्तिव्का 


कि ध्टस पुस्तक के चिन्तन-शील लेखक थ्री रणजीतप्िह कुमट मेरे दीर्ध-कालीन 
मेत्र हैं, राज-कार्य में सहयोगी भी-हे हैं । प्रस्तुत पुस्तक, जिसका शीर्षक है - 
“मुझे मोक्ष नही चाहिए”, उनके समय-समय पर पत्र-पत्रिफाओ्रों में प्रकाशित 
लेश्लों का संग्रह है। “मुझे मोक्ष नहीं चाहिए! इस संग्रह का प्रथम लेख है,भौर 
यही इस सम्पूर्ण पुस्तक का संवादी-स्वर भी है। 

मोक्ष या मुक्ति की भ्रवहेलना करने वालों मे प्रमु-भक्त पहले ग्राते हैं । ब्रज 
की, गोवियों को जब कृष्ण-सखा उद्धव ने ज्ञान शौर उसके प्राप्तब्य-मुक्ति का उपदेश 
दिया तो उन्होंने यह फह कर उसका प्रतिकार किया था कि :-- 

ज्ञान-गांठ पाद्धी ही तुम ले जामो ऊधौ, 

हमरे सुल्दर श्याम प्रेम को मारंग सुधौ !! 
प्रौर उन सब भवक्‍तों ने, जिनका गुण-ज्ञान श्रीमद्‌ भागवत में किया गया है, प्रमु 
के प्रति समपित जन-सेवा को मोक्ष से भ्रधिक बरणीय ठहराया है । 

श्री कृमट के इन लेखों की मूल-भावना तो प्रमु की सृष्टि के प्रति समर्पण 
भाव मे सेवा ही है, परन्तु इस चिरन्तन सत्य का उन्होने सामयरिक तथ्यों के सदर्भ 
में समर्थ प्रतिपादन रिप्रा है। वे लिखते हैं: 

“मोक्ष पाने के लिए संसार को छोड जंगलों मे जाऊ, एकान्तवासी बनू, 
तपस्या करू, यह पलायनवादी दृष्टिकोश है या क्रियावादी ? तपस्या करके मुझे 
मोक्ष मिल जाएगा यह तो संदेहास्पद है ही, साथ ही प्रश्व यह है कि इससे प्रनेक 
गरीब, बोमार व दुःखो व्यक्तियों को क्या लाभ होगा ? जब तक मेदे तप से 
सबका दु.ख दूर न हो तव तक तप से क्या लाभ है ?” 

श्री कुमट का यह लेखन दर्शन श्रौर व्यवहार का समन्वय है। उन्होने 
प्रध्यात्य और धर्म को सृजनात्मक श्रौर व्यवहारवादी व्याख्या की है । 

इस पुस्तक के काफी लेख जेन-दर्शन पर आधारित हैँ, पर साप्रदायिकता 
का कोई श्राग्रह कही नही है । वे धर्म के उस राजमार्ग पर चले है जो किसी एक 
संप्रदाय विशेष का नहीं, पूणंतः मानवीय हैं। अपने 'गरीबी' शीर्यक लेख में 
भगवान्‌ महावीर के अहिसा और पपरिग्रह के सिद्धान्तो का और सहयोग-आराघा* 


+ 


रित सपाजवाद का उन्होंने बड़ा स्वस्थ समन्वय बिठाया है भ्ौर जैन धर्म के 
“मिच्छामि दुदकड” 'खमावण' सामायिक' श्रादि व्यवहारों का सामाजिक संदर्भ 
में बहुत भ्रच्छा विवेचन किया है| प्रचलित घामिक वाक्यों भौर प्रभिव्यकितयों से 
तात्विक अर्थों तक पहुचने का प्रयास उनकी झ्पनी विशेषता है । 


मानव जाति का यह दुर्भाग्य ही है कि पुराने पीरों, पेगम्बरों, ऋषियों, 
महपियों और महात्माओं ने जो मार्य मानवता को जोड़ने के लिए प्रतिपादित 
किए थे उनके प्रनुयायो उतका स्वाथंपूर्सो श्रथ निकाश्षकर खुदा की सलकत को 
तोड़ रहे हैं। पर, समय-समय पर इन टूटती मानवता को फिर से सही रास्ते 
पर डालने के लिए वेदव्यास, बाल्मीकि, तुलसी, कबीर जैसे महात्माप्रों ने इत 
घिद्धान्तों में छिपे हुए भ्रान्तरिक सत्य को उद्घाटित करने का श्रयत्न किया है । 
मुर्भे खुशी है कि साथी कुमट का यह प्रयत्न उसी स्वस्थ दिशा की ओर उन्मुस है। 
मेरी कामना है कि श्री कृमट अपने इस चिन्तन झौर प्रयास की दिशा में 
अग्रसर रहें भ्रौर कवि, दार्शनिक और महात्मा कबीर के स्वर में स्वर मिला 
कर कह सकें : 

“मो को कहां ढूढे रे बन्दे | में तो तेरे पास में, 

ना में मंदिर ता मे मसजिंद ना काब्रे कैलास मे, 

खोजी होय तो तुरते मिली हैं पलमर की तालास में, 

कहे कबीर सुनों भाई साधो- 

सब सांसों की सास में 
-विष्णुदत्त शर्मा 

जमपुर, 
] प्रगस्त, 988, 


ब्हो छाब्द 


पुस्तक का शीर्षक घोंकाने वाला हो सकता है, स्वाभाविक भी है। जिस 
देश में धरम भोर मोक्ष की संकल्पदा को स्थापित करने तथा उसका प्रचार करने 
के लिये इतने महापुरुष हुए हैं, धर्म, भर्य, काम भौर मौक्त ही जीवन के लदय 
बताएं गये हैं वहाँ एक प्रदना-सा व्यक्ति कह रहा है-मुर्के मोक्ष नहीं चाहिए ।' 
तो फिर गया चाहिये ? जीवन का बया सबय है या क्या हीना चाहिये ? 


ये प्रश्न सनातन हैं प्रौर हर युग में ये ही प्रश्न उभरते रहे हैं कि मैं 
यों पैदा हुप्रा में कौन हूं ? मेरा बया सदय है ? भादि। कुछ लोगों ने इन 
प्रश्नों को सोजा, भपेना जीवन इसमें लगा दिया। भ्रस्य लोगों ने उन खोजने 
बालों के बताएं मार्ग का सनुसरण किया झौर कुछेक ने इन प्रश्नों को व्यर्थ समझ 
कर उपेक्षा कर दी। जिन्होंने खोज की उन्होने कुछ पाया भी । जिसने भनुसरण 
किया भोर भ्पना नेतृत्व करने वाले महापुरुष के शब्दों को पकड़ कर बैठ गया, 
वह कुछ दूर चल कर भ्रम में पड़ गया । जिसने इन प्रश्नों को व्यर्थ समझा वह 
कहाँ तक पहुँच कर मटका, कोई नहीं कह सकता। थन में सोया या जन में, 
त्याग में खोया या विलासिता में, जंगलों में भटका या समुद्र मे कुछ नही कह 
सकते । द्वो धकता है भनन्‍य निम्न स्तर के प्राणियों को तरह पेदा होकर, संतान 
दैंदा कर, परियार की नीव डालकर मर गया, हो सकता है कुछ भी नहीं 
कर पाया, प्रपता व झपने परिवार का पैट भी नहीं भर पाया और निराश 
द्वोकर चल दिया 

प्रश्व है, हम किस श्रेणी में अपने श्राप को रखना चाहते हैं। प्रश्त का 
समाधान दू ढ़ता चाहते हैं या किसी के बताये मार्ग का भनुसरण करना चाहते है; 
या सोचते हैं कि ये प्रश्न सब व्यर्थ हैं। जो तीसरी श्रेणी में प्पने झ्ाप को 
रखना चाहते हैं वे इस पुस्तक को शझ्रागे पढ़ने का श्रम न करें। जो दूपरी 
श्रेणी में हैं वे सोचे कि भनुप्तरण भन्‍्धा हो या स्वयं सोच कर चलें। यदि वे 
अन्धानुकरंण ही करना चाहते हैं तो फिर इसे पढ़ना ठीक नही । व्यर्थ ही उत्लकन 
पैदा होगी। यदि स्वयं को मार्ग दूढ़ना है तो आइये, आगे डुबकी लगायें, 
सहयात्रा करें । 


धर्म श्रोर सम्प्रदाय के बीच काफी अस्पष्टता होते से धर्म के नाम पर 
सम्प्रदायवाद का विष इतना फल गया है श्रौर इतनी हिंसा हुयी है व घुणित 
वातावरण बना है कि कई लोग घममम के नाम से ही चिढ़ गये हैं। वे घर्म को 
ढुकोसला, गरीबों की भ्रफीम और पोंगापंथी बताते हैँ । घर्मं की इतनी रूढियाँ 
और गड़बड़ाते वाली धारणाएं पैदा हो गईं हैं कि वैज्ञानिक भ्ाधार पर उनमें 
विश्वास करता भी तकंसगत नहीं लगता । परन्तु, धममे का पश्रथे व स्वरूप सही 
रूप से न जानने भर समभने से धर्म की कोई भी बात हो, रद्दी की टोकरी में 
डालते हैं जैसे कुड़े के साथ सोना फेंक देते हैं । घर्मं का श्रर्थ रूढ़ियों, पुजान्पाठ 
या नमाज से नहीं है । ये सब शढ़ियां हैं। सही स्वरूप जीवन जीने की कला है । 
मोक्ष को यदि मर कर पाया तो क्‍या पाया ? जीवित रह कर तो दुःख सह्दा पभ्ौर 
मर कर स्वर्ग की आशा करें, यह्‌ विडम्बना नही तो क्‍या है ? 


धर्म के नाम पर सम्प्रदायों ने समाज को विभिन्न गुटों में बांठ कर ने 
केवल सम्प्रदाय का विप फैलाया वल्कि धर्म के स्वरिम प्लिद्धातों को स्वयं 
अनुभव मे कर अन्धानुसरण करने से अम, भ्रान्तियां भर जीवन-धारा के कई 
ऐसे रूप पैदा कर दिये जी शुद्ध धर्म के ढीक विपरीत हैं। नियतिवाद या भाग्य- 
बाद का जन्म, निप्क्रियता और पलायन की प्रेरणा या प्रपते स्वयं की ही मोक्ष- 
सिद्धि में सलग्न होता आदि शुद्ध घर्में की प्रेरणा नहीं हो सकती, फिर भी धर्म 
के नाम पर ऐसी प्रशृत्तिया देखने को मिलेंगी । मोक्ष के लिये घर छोड़ा, परिवार 
छोड़ा प्र कर्तव्य छोड़ा । समाज व सेवा को छोड़ निध्किय व सिष्कर्स बनने 
चला कार्य जो भी करोगे कर्म का बन्ध होगा, भ्रतः कार्य ही बन्द करो ठो कर्म 
ही नही बंधेगा । मोक्ष अकेला ही जा सकता हूँ, दूसरे साथ होंगे तो पत्थर की 
तरह बोक होगे। ये स्पष्ट भ्रादेश या उद्देश्य किसी ने नहीं कहें, न कहे जा 
संकते हैं, परन्तु यह छाप विभिन्न व्यवहार व झाचरणो मे देखने को मिलेगी। 
धर्म का सही स्वरूप खोजे व समझे बिना जो भी भाचरण होगा, विक्ृतियाँ लिये 
हुए ही होगा । 

घममे को ढुकोसला मानने वालों ने शिक्षा प्रौर जीवन-व्यवहार की धर्म” 
विहोन करने का बीडा उठाया है। धर्म निरपेक्ष शिक्षा मूल्य-विहोन शिक्षा ही 
गई । शिक्षा ने तकनीशियन, लेखक या चिन्तक तो प्रेदा किये परन्तु मानव पैदा 
नहीं किये । धर्म के विता मानव मातव कंसे बन सकता है? धर्म-निरपेक्ष भौर मूल्य- 
बिहीन शिक्षा समाज में मानद की वजाय पढे-लिखे भूत पैदा कर रही है, भतः धर्म 
को सम्प्रदाय से ऊपर उठा कर मानव घर्म को पुनः स्थापित करना आवश्यक है | 

मानव मूल्यों भौर शुद्ध धर्म की जीवन में स्थापना की झ्रावश्यकता 
आज समाज व राष्ट्र को जित्तमी है उतनी पहले कभी न थी । पश्चिम के प्रभाव 


से शिक्षा व तकनीक का प्रचार-प्रसार तो हो रहा है परन्तु धर्में व जीवन के 
शाश्वत मूल्यों को स्थापित नहीं करने से युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो रही है । दूसरी 
ओर, धर्मे के भूठे मूल्यों को धर्म के नाम पर दूस कर भी समाज की हानि की 
जा रही है भौर समाज में भ्न्याय की जड़ों को मजबूत किया जा रहा है। प्रतः 
सही मूल्यों की स्थापना होता भावश्यक है । समाज में करुणा, अहिंसा, कर्म के 
प्रति आस्था की स्थापना करना भौर झापाधापी वे धनन्सग्रह की होड का 
नियंत्रण करना श्रत्यन्त भ्रावश्यक है। यह केवल उपदेश से सम्भव नही है । प्रत्येक 
व्यक्ति सोचे, अपने कर्तव्य को जाने व चिम्तनशील बने, यही शिक्षा का उद्ं श्य 
होना चाहिए । इसी से समाज का नव निर्माण होगा । 


यदि चिन्तन को बढ़ावा मिलता है तो इस पुस्तक का उद्देश्य पूरा 
होगा। समाधान या उपदेश देना इस पुस्तक का उद्देश्य नही है। पुस्तक को 
पढ़ते-पढ़ते मन पर कुछ भाठके भी लग सकते हैं । यह स्वाभाविक मी है, व्योंकि 
पगडण्डी पर चलती गाड़ी यदि नमी राह ढूढ़ने लगे तो भटका श्रवश्य देगी । हम 
पिसी-पिटी पटरी पर न चलें, यही उद्देश्य है पुस्तक का । भठके लगें तो सहन 
करें भोर झटके सहन करने की ग्रादत डालें । 


चिन्तन प्रौर श्रनुमव के आधार पर समय-समय पर लेख लिखे गये, जो 
पत्र-पत्निकाप्रों में छपते रहे। कुछ मित्रों ने सुकाव दिया कि इन्हें पुस्तक रूप 
में संकलित कर छापा जाय । पहले काफी हिंचकिचाहट रही, समयाभाव भी 
रहा, परुतु मित्रों के सहयोग, प्रेरणा व सवत्‌ प्रयत्न से वे लेख पुस्तक का रूप 
से पाये। पुस्तक का उद्दे श्य केवल चिन्तन को श्रागे बढ़ाने व खोज की राह पर 
श्रागे चलना है । इसमे कोई समाधान भ्रन्तिम हो, ऐसा नहीं है । यदि समाधान- 
स्वरूप कोई वात लिखी भी है तो वह निजी विचार है। उसे ही भ्रस्तिम न समरभें, 
खोज के सूत्र तथा बिचार श्रागे बढ़ाने हैं । 


भ्रव दो शब्द झाभार के। सर्वप्रथम पभाभार भपने प्रूज्य पिताजी व 
माताजी का जिनके संरक्षण में संस्कार प्राप्त कर घर्म का स्वाद चवा तथा 
पराचाय॑ श्री हस्तीमलजी महाराज व अ्रवर्तेक मुनि श्री पध्नालालजी का, जिन्होंने 
यह लेखनी पकड़कर कुछ लिखने की प्रेरणा दी । उनकी प्रेरणा के बिना 
लेसनी कभी उठी ही न होती । परन्तु इस पुस्तक में लिखी बातें उनके विचारों 
से मेल खाती हों यह भी झावश्यक नहीं । फिर आभार है, उन पत्र-पत्िकाओं 
का जिन्होंने इन लेखो को छाप कर प्रोत्साहित किया श्रौर लिखने की उत्कष्ठा 
जगायी। उन्होंने छाफा न होता तो और लिखने का साहस न होता। श्राभार 
है--विपश्यना श्राचाय सत्यमाराणजी गोयनका का जिनके निर्देशन में 'विपश्यना' 
को पद्धति सोखी व धर्म का नया झनुभव किया । पुस्तक को यह स्वरूप देने में 


डॉ० रतनलाल नौलखा का श्राभारी हूँ । उतकी सतत लगन झौर व्यक्तिगत प्रयत् 
से ही श्राज यह पुस्तक बन पाई है । डॉ नरेन्द्र भावववत ने छपे हुए लेखों को 
एकत्र करने का श्रम किया जिससे ये विखरे मोती सूत्र-वद्ध हुए । प्रकाशक श्री रमेश 
वर्मा आभार के पात्र हैं; क्योंकि ग्रागे होकर झ्राज नही 5-7 वर्ष पूर्व ही उन्होंने 
प्रस्ताव किया था कि मेरे लेखों को वे पुस्तक रूप में लाना चाहते हैं । उन्होंने 
व्यक्तिगत रुचि लेकर इस प्रकाशन को सम्भव बनाया है । श्री ग्नन्‍्त कुशवाहा 
व श्री महेन्द्र जैन ने प्रावरण पृष्ठ व सम्पादन में सहयोग दिया, एतदर्थ वे भी 
पन्‍्यवाद के पात्र हैं । 

प्रन्तिम, परन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण प्राभार मेरी जीवन-संगिनी सुमन वया 
बच्चों के प्रति, जिन्होंते इन लेखों को काफी झ्रालोचवात्मक दृष्टि से देखा श्रौर 
समय-समय पर संशोधन की प्रेरणा दी । 


20-सी, हीराबाग, -रणजोत सिह कूमट 
रामसिंह रोड़, जयपुर । 
27, अप्रैल, 4988. 
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प्रक्षय सुख कहां मिल सकता है? कोई कहता है मोक्ष' में, 
कोई कहता है स्वर्ग में, श्रीर कोई कहता है तिविकल्प समाधि में । 
यह सुख कैसा है ? सुना है, जन्नत में वह सब कुछ है जिस की 
इच्छा हम इस दुनिया में करते है--धरियां हैं, घनवान्य है, सुख-संपदा 
है, स्वर्ग में देवता देवियों के साथ रमरा करते है । 
निरविकल्प समाधि ऐसी स्थिति है जहां मन में कोई विकल्प 
नही उठता और मोक्ष पाने के बाद जन्म और मृत्यु से सदा के लिए 
छुटकारा मिल जाता है| आत्मा स्वयं परमात्मा का पद प्राप्त कर 
लेती है । 
मोक्ष का सारहीन श्राधार 
प्रश्व उठता है कि समाधि और सोक्ष से यदि हूरें और परियां 
या देवियां जन्नत में मिलने वाली हैं तो में उनको यही क्यों न प्राप्त कर 
लू“? यदि देवियों और घनघान्य आदि में रमण करना ही सुख है तो 
संसारिक वस्तुओं से क्या दुख हो सकता है? मोक्ष प्र कर भी क्या 
करूँगा ? अशरीरी, भ्रूपी होकर निष्क्रिय हो जाने में भी वया 
लाभ है ? 
मोक्ष पाने के लिए संसार को छोड़ जंगलों में जाऊँ, एकांतवासी 
बन, तपस्या करूँ, यह पलायनवादी दृष्टिकोण है था क्रियावादी ? 
तपस्या कर के मुझे मोक्ष मिल जाएगा यह तो सदेह्ास्पद है ही, साथ ही 
प्रश्न यह है कि इस से अनेक गरीब, घोमार एवं दुःखी व्यक्तियों को क्या 
लाभ होगा ? जब तक मेरे तप से सब का दु.ख दूर न हो तब तक तप 
से क्या लाभ है ? क्‍या यह मान लिया जाय कि जो दुःखो है उतका दुख 
दूर करना धर्म नही है ? या यह मात्र लिया जाए कि 'मैं सुखी तो जग 
सुखी ?” दे 
मैंने श्रमेक पुस्तकें पढ़ी, सारे घर्म-शास्त्रों का अध्ययन किया । 
शास्त्रों का विवेचन भी मैं अच्छा तरह कर सकता हूं । इसके लिए मैंने 
अपना पूरा जीवन लगा दिया, पर इसका लाभ क्या हुआ ? किसका 


2 : मुझे मो नहीं चाहिए 


दुख दूर हुआ ?ै गरीब अपनो गरीबों में पिस रहा है और मैं उसको 
और से आांखें मूद कर ज्ञान को प्राप्ति में लगा हूं । 

पर क्या मैं निविकल्प समाधि की भ्रवस्था प्राप्त कर सकता हूं ? 

यदि यह माना जाता है कि समाधि की दशा में पश्रात्मानुभूति व्यापक 
हो जातो है, तो प्रत्मेक प्राण को श्नुभुति हमारी श्रात्मा में प्रतिलक्षित 
होनी चाहिए। जब तक कोई प्राणों दुःखी है और उसका दुःख मेरी 
श्रात्मा में प्रतिलक्षित होता है तो मैं कैसे समाधि प्राप्त कर सकता 
यदि मैं झनुभूति को सकुचित कर लूं , सिर्फ अपने सुख-दुःख को ही सोचू 
तो वह पूर्ण अनुभूति नहीं कहला सकती । 

स्वामी विवेकानन्द को उन के गुरु ने यह ज्ञान दिया था कि 
निर्विकल्प समाधि के चक्कर में मत पड़ना, तुम्हें उससे भी बढ़ कर 
कार्य करना है । 
भक्ति का उपयोग यया है ? 

एक जगह विवेकानन्द ने कहा ह, "मैं उस भगवान या धर्म में 
विश्वास नही करता जी विधवाओं के श्रांस्‌ पोंछ नही सकता हो भौर 
अनाथों के मु ह में रोटी का टुकड़ा नहीं पहुंचा सकता हो ।”' 

“कर्म, कम, कर्म, श्रादर्णग जोवनयापन करो। सिद्धातों श्रौर मत्तों 
का क्या सूल्य है ? दर्शन, योग, तपस्या, पुजागृह, भ्रक्षत, चावल या 
शाक का भोग--ये सब व्यक्तिगत श्रथवा देशगत धर्म है । किन्तु दूसरों 
की भलाई श्रौर सेवा करना एक महान सार्वली किक धर्म है। श्रावालवृद्ध- 
बनिता, चांडाल यहां तक कि पशु भी इस धर्म को ग्रहण कर सकते है । 
क्‍या मात्र किसी नियेधात्मक धर्म से काम चल सकता है ? पत्थर कभी 
अनेतिक कर्म नहीं करता, गाय कभी भूठ नही बोलती, वृक्ष कभी चोरी- 
डर्कती नही करते, परन्तु इससे क्या होता है ? माना कि तुम चोरी महीं 
करते, भूठ नहीं बोलते, न अनेतिक जीवन व्यतीत करते हो, चल्कि चार 
घंटे प्रतिदिन ध्यान करते हो और उससे दो गुना समय भक्तिपूर्वक घंटी 
बजाते हो; परन्तु अन्त में इनका क्या उपयोग ?”” 

“काम के बिना केवल व्याख्यान क्या कर सकता है ?” 


मुझे मोक्ष नही चाहिए : 3 


“यदि मैं तमोगुर में डूबे हुए श्रपने देशवासियों को कर्मक्षेत्र द्वारा 
वास्तव में मनुष्य की तरह श्रपने पैरों पर खड़ा कर देने में समय हूं तो 
मैं आनन्द के साथ लाख बार नरक में जाऊंगा । मैं तुम्हारे राम, कृष्ण 
या अन्य किस का अनुप्तरण करने वाला नहों हूं । में सिर्फ उसका प्रनु- 
सरण करता हूं जो मेरो योजनाओं को पूरा करवाता है। जो लोग 
अपनी मुक्ति की कामना छोड़ दूसरों की सेवा करते हैं, में उन्हीं का 
चेला हूं ।” 

मदर टेरेसा का जीवन कितना त्यायमय है । वह निःस्वार्थ भाव से 
दिनरात उनकी सेवा में लगी हैं जिन्हें हमारे समाज ने त्याग दिया । 

दूसरी तरफ साधु हैं। श्रपने-अपने भुण्डों भौर मठों की राजनीति 
में व्यस्त | वहाँ का वातावरण वास्तविक कर्म, दिखावटी झ्रधिक होता 
है। कुछ समाज से कट कर श्रपने ज्ञान-ध्यान में मस्त हैं तो कुछ तथा- 
कथित भक्तों को वहकाने में व्यस्त हैं । घर्मं को इन्होंने मन्दिरों में, 
मस्जिदों मे बसा दिया है । दिन भर कैसा ही व्यापार श्र व्यवहार 
कर लो, सुबह-शाम भगवान के दरवाजे पर घंटी वजा कर प्रुकारते 
रहो, कभी तो सुनेया । 

अ्जामिल कसाई ने जीवन भर नहीं पुकारा, श्रन्त समय मे प्रपने 
लड़के 'नारायण” को पुकारा। लेकिन उसको भी भगवान ने अपना 
भक्त मान कर स्वर्ग दे दिया । तो क्या जिन्दगी भर भगवान के दरवाजे 

पर दस्तक देने से भो भगवान नही मिलेगा ? 
मदर देरेसा जैसा सेवा का कार्य बहुत कठिन है। घर छोड़कर 
साधु बनना भासान है; क्योंकि जब धर्मपरायरणा जनता भिक्षा दे ही देती 
है तो फिर झौर क्‍या चाहिए ? इस त्याग से इस जन्म में पेट भरने का 
बीमा होगा ही, श्रगले जन्म की बुकिंग भी हो जायेगी । दुनिया पाव भी 
पकड़ेगी झ्ौर वाहवाह भो करेगी । मठाधीश होने से मन्दिर तो अपना 
ही है । धर्म का धर्म, कर्म का कर्म और अगले जन्म की गारन्दी । 

एक बार मै एक पहुचे हुए साधु से मिला, अपनों दु.ख गाथा 
कही । उन्होंने बताया कि पिछले जन्म के कर्म ही तुम्हें दुःख दे रहे है 
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और उन कर्मो के प्रभाव को मिटाना है तो तप करो । 
पर इससे मेरे दुःख का समाघान नहीं हुआ ! भारत में 75 करोड़ 
व्यक्ति हैं। सरकारी भ्ांकड़े कहते हैं कि दो-तिहाई से ज्यादा लोगों की 
इतनी भी आय नहीं है कि वे अपना जीवननिर्वाह कर सके। इतनी 
भयंकर गरीबी केवल इसी देश में है। अ्रमरीका में भी गरीब हैं । 
लेकिन वहाँ का गरीव व्यक्ति भी यहां के अमीर कहलाने वाले व्यक्ति से 
ज्यादा धन कमाता है । 
यह गरीबी, जो केवल भारत पें है, क्या कर्मजन्य हैं ? सब खराब 
काम करने वाले क्या भारत में ही पैदा होते हैं ? श्रमरीका, यूरोप, ख्स 
में वहीं ! चीन में भी गरीबी थी, पर आज वहां कोई इस स्तर की 
जिंदगी नहीं विताता जैसी कि भारत के अधिकांश लोग बिताते है । 
अछुत केवल भारत में ही पैदा होते है। सफाई का काम भ्रन्य देशों 
में भी होता है। लेकिन वहां वर्णवाद नहीं है। यह व्यवस्था केवल 
भारत में ही हैं और एक वर्ग जन्म भर कलंक का टीका लगाकर 
घूमता हैं । 
हम इस जन्म में भ्रपने पिछले जन्म के कर्मो का ही फल भोग रहे 
हैं, अधिकतर भारतबासी ऐसा सोचते है, इसलिए उन्हें अपने जीवन से 
कोई शिकायत भी नही है। वे अपनी स्थिति सुधारने का प्रयत्म करते 
भी चलते हैं तो एक आवाज ग्राती है-'कयों व्यर्थ प्रयत्व करता है, जो 
भाग्य में लिखा है, उससे अधिक क्या मिलेगा ? ” पांव वहीं थम जाते हैं । 
इसी वजह से समाज में शोषित और शोपक दो वर्ग बन गये | मान 
लिया गया है कि एक अपने पूर्व कर्मों के फलस्वरूप दुख पा रहा है श्रौर 
दूसरा सुख। यह शोपक वर्ग धर्म का पक्का अनुयायी है, पुरा दानवीर । 
धर्म भ्ौर निप्ठा से काम करते हुए जो भूखों मरते रहे, वे कमंहीन 
कहलाए । 
कथनो करनी में भ्रस्तर क्यों ? 
साधु भी रोज व्याख्यान देते हैं कि धन एक सीमा से अधिक न 
जोड़ो, गरीबों को सहायता करो, दान करो, मिलावट मत करो, सूद- 
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खोरी मत करो । सुनने वाले रोज सुनते है । सुन कर बाहर चले जाते 
हैं श्रौर सारे उपदेश वहीं छोड़ जाते हैं । इसमें सुनने वाले का भी क्‍या 
दोष हू | वह मदि वहो करे जो साधुजो कहते हैं तो वह खुद भी भूखा- 
नंगा हो जाएगा । इससे तो श्रच्छा है कि घन भो कमाए (चाहे कैसे 
भो आए) झौर उसका कुछ अंश दान भो देदे तो समाज में उसका 
नाम भो ऊचा हो जाएगा। ह 
धममे-कर्म को ऐसा मोड़ा गया है कि स्वय के लिए व्यवहार कुछ 
और दुसरों लिए कुछ। व्याख्यान देने वाले भी सोचते हैं कि यदि 
ज्यादा सख्ती से काम लिया तो जो व्याख्यान सुनने आते है वे भी 
भाग जाएगे। अतः उपदेश देते रहो, कभी तो भ्रसर होगा हो । न भी 
हो तो क्‍या, अपनो आत्मा निर्मल है । दूसरों के व्यवहार में हस्तक्षेप 
कैसे कर । ससार त्याग चूके हैं, श्रतः सांसारिक मामलों में अधिक 
दक्षल देना नियम के विरुद्ध भो है । 
सोचता हूं, मैं मोक्ष को कामना बयों करू ? निष्किय व श्रशरोरी 
क्यों बनू ? क्यों नही जोने को कल। सोखू' श्रौर जनमानस को सेवा 
करू । पर इससे शायद मोक्ष मिले । कोई बात नहों । सेवा से मुक्ति 
नहों नरक हो मिले तो भ्रच्छा है। परन्ठु, जनत-जन दुखी हीं श्रौर मैं 
ससार त्याग कर उससे उदासीन हो जाऊ और उससे मुक्ति पा जाऊं, 
यह भी उचित नहीं । का 
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बन्धन और मुक्ति 


आआवा वर्ग का तक है कि सारी घम्म या कर्म की व्याख्या इस 
आधार पर है कि पूर्व जन्म है और पुनर्जेन्‍्म होता है। यदि यह पुनर्जेन्म 
की अवधारणा हटा ली जावे तो घर्मं शौर कर्म का आधार समाप्त 
हो जाता है । इसी प्रकार यदि कर्मो का अन्तिम निर्याय करने वाला 
ईश्वर, ईसा या खुदा न हो तो भी घर्म का आधार समाप्त हो 
जाता है । 

परन्तु धर्म और कर्म केवल पुनर्जन्म पर आधारित नहीं हैं और 
इसे अधिक तकेशील तरीके से समझाया जा सकता है । कोई भी व्यक्ति 
बंधन पसन्द करेगा या मुक्ति ? अवश्य ही मुक्ति पसन्द करेगा । झव 
प्रश्न है-बन्धन किस में है भर मुक्ति किस में है ? वन्‍्धन का अभाव 
मुक्ति है| मुक्ति का अ्र्थ आजादी से है । वंधन राग व हू प या भ्रासक्ति 
में है और झाजादी इसके अभाव में है । 


बन्धन झौर मुक्ति : 7 


इसको अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। हम श्रपनी इन्द्रियों के 
माध्यम से वाहरी जगत का अवलोकन एवं आस्वादन करते है। जब 
आस्वादन के साथ किसी वस्तु या रूप को पसन्द करते है या धृणा करते 
है, यही पसन्द और धृरणा से वस्तु के साथ राग और हप प्रारम्भ 
होता है और यही से बन्चन आ्रारम्भ हो जाता है। किसो वस्तु को हम 
चाहते हैं क्योकि रूप श्रच्छा है या रग्या शब्द या स्पर्श या स्वाद 
अच्छा है, जब किसी चीज था रूप रंग या स्वाद को चाहते हैं भर 
वह मिल जातो है तो खुशो होती है । कुछ देर सुख का ग्राभास होता 
है | परन्तु जब वह चाही चीज न मिले या मिली हुई चीज गायब हो 
जावे तो दुःख होता है। जो चौज सुख का श्राभास दे रही थी, वही 
दुःख का कारण वन गईं । यदि उस वस्तु की चाहत न होती तो उसके 
मिलने पर सुख नही होता और जाने पर दुःख भी नहों होता । 
उदाहरण के लिए घर में बालक का जन्म हुग्रा । खूब खुशियां 
मनाई । कुछ दिन वाद बच्चा मर गया। अतोव दुख हुआ। परन्तु 
क्या इतनी ही गहराई से खुशी या दुःख किसी पड़ौस या जानकार 
के धर इसी प्रकार की घटना घटने पर होता है ? नहीं । क्‍योंकि, वहां 
चिपकाव या श्रासक्ति नही थी । 
जैसे चाहत से आसक्ति या बन्धन है, उसो प्रकार श्रवांछित वस्तु 
के सयोग से दु:ख होता है । श्रासक्ति या मूर्च्छा से ही राग बढ प का 
जन्म होता है भौर वही हंमारे दुःख व सुख का कारण है। यही संसार 
के चक्र में (दुःख के चक्र में) घूमते रहने का कारण है। 
आचाराग सूत्र में बहुत हो सूत्र रूप में इसी मर्म को समझाया 


है: 

जे गुणे से प्रावट्टे, जो ग्रुसी भर्थाव्‌ मूच्छित है वह प्रावृत्ति 

जे ध्ावट्टे से गुर । करता है । जो आवृत्ति करता है वह 
गुणों ब्रर्थाव्‌ मूच्छित है । 

उडढं ग्रह तिरियं पाइणां (कोई व्यक्ति) ऊपर की शोर , नीचे 

पासमाएं रुवाई पासति, की ओर, तिरछी झोर तथा सामसे रुप 
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सुखमाणे सहाई सुर्णेति। को केवल देखता है, शब्द को केवल 
सुतता है । 

उडढ प्रहूं तिरियं पाईसं (किन्तु कुछ) ऊपर की भोर, नीचे 

मुच्छमाणे दपेसु मुच्छति तिरछे व सामने की ओर रूप व शब्द 


सद्देसु भ्राधि। में मूच्छित होकर देखते व सुनते हैं । 

एस लोगे वियाहिएं । यह मूर्च्छा ही संसार है भौर वह जो 

एत्य' प्रगुत्ते श्रणणाए मूर्च्चा में है, श्राज्ञा में नही है झ्नौर पुनः 

धूणों पुणो गुभासाए मूर्च्छा में होने से प्रमादी है और संसार 

घंकसमायारे पमत्ते गारमावसे । रूपी घर में निवास करता है-प्रर्थात्‌ 
आवृत्ति करता है । 


आाधचारांग सूधर-प्रमम भ्रध्याय /पंचम उद्दे शक 

आसक्ति और वैर था राग्-द्वेप एक ही सिक्के के दो पहलू है । 
किसी वस्तु या व्यक्ति से राग है तो विपरीत वस्तु से द प प्रवश्य होगा । 
इसी प्रतिक्रिया में जीवन बिता देते है। कभी अपना जीवन जीने का, 
समय ही नहीं मिलता । या तो हम चाहत की खोज में रहते है या 
अनचाहे को हटाने में लगे रहते हैं। परन्तु जो उपलब्ध है, उसके 
उपभोग का श्रानन्द यदाकदा ही उठा पाते हैं । 

लखपत्ति इस फिक्र में रात-दिन विताता है कि वह करोड़पति कैसे 
बने ? परन्तु यह कभी नहीं देखता कि जो लाख रुपये हैं उसका उपभोग 
कैसे करू ? इसी मनोव्यथा में करोड़ भी कर लेगा तो आगे की मंजिल 
ताकैगा, न कि वर्तमान का लाभ उठावेगा । 

जब आरासक्ति छोड़ दृष्ठाभाव से देखने की कोशिश करेगा, तव 
हो उसे सुख का अनुभव होगा । यह सुख ऐसा होगा जिसमें वर्तेमान की 
वस्तु गायव भी ही गयी तो भी उसे अनित्य मानकर दुःख अनुभव नहीं 
करेगा, | जो. वस्तु है. उसमें मूज्छितः होने, पर ढी दुएछ होलड है. या 
वाछित वस्तु न मिलने पर दुःख होता है ! इसी प्रकार श्रवाछित वस्तु 
के मिलने से या बांछित वस्तु के वियोग पर दुःख-होता है। यह सव 
इसलिए कि हम कुछ चाहते है । चाहते न हों तो दु:ख कैसा ? 


बन्धन और मुक्ति :,9 7 


सुख व दुःख मन की स्थिति है। मन जैसा माने वैसा ही प्रनुभव 
होगा । सुख या दुःख सापेक्षिक है । मन की स्थिति श्रासक्ति या वन्धव 
में है तो दुःख या सुख का भ्राभास होगा और अनासक्ित में तो सुख 
होगा न दुःख, केवल समभाव होगा । 
समभाव में रमण हो वन्धन का भ्रमाव या मुक्ति है। मुक्ति मरने 
पर मिलेगी, इस खोज में जो धूमते हैं वे जीवन का श्रानन्द ही नहीं ले 
पाते । मुक्ति यदि इस जीवन में नही मिली तो मुबित का श्रर्थ ही नहीं 
है | मुक्त जीवन में हो स्थायी झ्राननन्‍्द है। जीवन मुक्त होकर जीयें, 
यह लक्ष्य हो तो जीवन सार्थक है। भ्रगले जन्म के लिए जीना निरर्थक 
है, क्योंकि यह जन्म ही नहीं सुधरा तो भागे का कैसे सुधरेगा ? बीज 
ही खराब है तो वृक्ष या फल अच्छा कँसे होगा ? 
घ॒र्म का सार इसमें नहीं कि परलोक सुधरे, सार इसमें है कि यह 
जीवन सुधरे झऔौर इसे वन्धन से मुक्त होकर जीयें । झासक्षित वन्धन है 
श्रौर समभाव मुक्ति है । पु 
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व्यक्ति जब गालो देता है तो क्या उसकी मनःस्थिति स्वाभाविक है? 
यदि इसको भी पागल को मनःस्थिति के समान मान लिया जाये तो 
शायद गाली देने वालों पर भी हम क्रोध न करें । 
दुःख और सुख हमारे दृष्टिकोर श्रौर मनःस्थित्ति पर निर्भर हैं। 
कांठा चुभने पर दर्द होता है, परन्तु इन्जेक्शन लगवाने पर दर्द महसूस 
करते हुए भी खुशी से लगवाते हैं। सुई लगने पर दर्द होता है, उत्तसे 
कम चीटी काटने पर होता है, परन्तु चौंटीं काटने से भी हम कितने 
विचलित हो जाते हैं । इसलिए महावीर ने कहा है-- 
झप्पा नह वेबरखी, श्रप्पा मे कूड सामलो। 
झप्पा काम दुह्मघेणु, श्रप्पा मे ननन्‍्दरन बर्ने |! 
नरक की वैतरणो नदी भ्रौर सामली रूपी कांटेदार वृक्ष, महा 
दुःखकारी वस्तुयें बताई हैं तथा कामबेनु और नन्‍्दन वन सुखकारी 
वस्तुये मानी गई हैं। ये दुखकारी और सुखकारी वस्तुयें हमारे अन्दर 
ही हैं। हम अपने कार्य एवं विचार से दुःख पाते है और अपने ही कार्य 
एवं विचार से सुख पाते हैं। हम झपते अन्दर ही सौम्य नन्‍्दनवन खोज 
सकते है श्र अपने हो अन्दर दुःखदायी पेड़ भी उत्पन्न कर सकते है। 
यह सब हमारी भावना पर आधारित है । 
दुःख भर सुख भी सापेक्षिक हैं। बिजली चली जाती है तो हम 
दुःखी हो जाते हैं । गांवों में विजली नही होती है तो भी ग्रामीर! खुशी 
से प्राकृतिक हवा खाकर विताते है और शिकायत भी नहीं करते । ट्रेन 
चलने में या कहो पर पहुचने में देर हो गयी और हम दुःखी होकर 
समस्त प्रशासन श्रादि सबको आराड़े हाथो ले सेते है, यद्यपि उस चिन्तन 
और वकबास का कोई लाभ नहीं। इसी चिन्तन से हम दुःख का अर 
भव करते है । उसी को यदि सहतशील वन, समय का सदुष्योग पढ़ने 
में कर लें तो दुःख सुख में परिवर्तित हो सकता है । 
यह सब जीवन के दृष्टिकोश झौर स्वभाव पर निर्भर करता है! 
एक कप हमारे हाथ से दूट जाता है--पश्चाताप कर बात को समाप्त 
कर देते हूँ । यदि दूसरे से टूट जाता है वो उदको न जाने क्‍्या-वेंगा 
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कह डालते हैं । स्वयं से त्रुटि हो जाय तो उसको भूल बहते हें 
दुपरे से जुटि हो जाय तो उसको स्पष्टोकरण का मौका भी नहीं देना 


चाहते । है 
लाभ प्राप्त करने की लालसा से कभी हम किसी के दद्यव में घात्े 
हैं, कभी किसो को चापलूसो करते हैं तो कभी कंपद या बोला ररदे 
है, कभो हिंसा भी करते है । हम एक क्षण के लिए सके कि लाम ध्यन्त 
करने का उद्दे श्य क्या है श्रौर यदि न मिला तो क्या हाति हे बादेयी ? 
यदि लाभ से तनिक दृष्टि हटा लें तो अपने झार को दिश्यले को बनाये 
हम श्रपना स्वाभिमान ऊँचा कर लेंगे। एड झकोर वादमाह दी 
परवाह नहीं करता वल्कि बादशाह फ़छोद छो चाह कस्ता है 

इसका कारण यह है कि फकीर को बादशाह दे हुध्न नहीं आहदिए 


यह अपने झ्रालम में मस्त है। 





सकते है । 
घनिक व्यक्ति ने घन एड्शिद दिद्य॥ एकअ करने में न जाने 
क्या-क्या कंप्ट उठाये और न खादे झिल-ड्रिद आओ सताया ।श्रव घत 








सुरक्षा की चिन्ता कि सरकार था हूटेदे ८ के जाने । परण्य कमाने झौर 
परभव सुधारने के लिए वारुखद को झठलुम्य भी शुरू किया। परन्च 
सुलना कीजिये कि बनेढ़ों कोसे ऋ पर कर एकत्र किये घन में से 


जुछ दान देने से कया होगा? झुका में संचय किया और मद 


3358 ६73७ परदद की कित्दा में दान का दोंग ? कोटि हे 
हर घीतकर हुद्च ढूंढ छठी है छान मे बया द्वीया ? 
द्‌ करने कई ८4 ८7 55 + डी 

बह ४ >पेक कर की ददुलिदर की रोक लगाई होती के 
न 4 हीं हावा। ददिर बंद का इवमोग भी सुख सेट ' 

कतते, क्योंकि क्रिया 2३2, ् दिकर। 

किते, क्योंकि कि हट वद् सी रहती है। इसके वि 

का न चार का डर ही व करतार का हर दल 5 


न 


्भेे 


क्रोध, मान, माया, लोभ समूल मष्ट हो जावे तो मोक्ष मिल सकती 
है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। शायद ये इस जोवन में समूल नप्ड ने हों। 
मीक्ष में हम जा मर्के या नहों, यह भी प्रश्न है, जिसका उत्तर कोई नहीं 
दे सकता | मोक्ष हमने देखा नहों, प्रतः विश्वास भी करें या न करें । 
लेकित इन कपायों को सोमित करने से व नियन्त्रण में रखने से जीवित 
ही युख मिल सकता है, यह भ्रनुभवगम्य है । इस अनुभुति को यदि हम 
जीवित मुक्ति भो कहें तो भ्रनुचित न होगा ! परमव में हम सोक्ष जायें 
या नहीं, इस चिन्ता को छोड़ यदि जीवित ही मुक्त की तरह रह सके 
तो हमारा जोवन सफल हो सकता है । किसी कवि ने कहा है-- 
सुत्र दुःख बोनों बसत हैं, ज्ञानी के घट माहि, 
पिरि सर दोसे मुकुर में, भार भींजवो नाहि। 
दु.ख श्रौर सुस॒दोनों ज्ञानी के भ्रन्दर हैं । पर्वत व तालाव जैसे 
कांच में दिखते हैं, परन्तु कांच पर्वत की छाया के भार से दवता नहीं 
शरीर तालाव के प्रतिविम्ब से भीगता नहीं, इसी प्रकार ज्ञानी भी सुख मे 
फूलता नही भ्ौर दुःख में विचलित नही होता । भृूतकाल को भुलाकर 
श्रौर भविष्य की चिन्ता किये बिता जो वर्तमान में जीते हैं, वे ही ज्ञानी 
कहलाते है । 
इसी को सूत्र-रूप में जीवन का सार दिया है-- 
गई वस्तु सोचे नहीं, धागम वांछा नाहि। 
व मान बर्ते सदा, सो ज्ञानी जग माहि।त 


4 ; मुझे मोक्ष नहीं चाहिए 


में वाहरो तत्त्व ताप का संयोग व श्रावसीजन है, परन्तु वस्तु का स्वयं का 
निहित ताप इस बात को निर्धारित करेगा कि उस वस्तु में श्राग लगेगी 
या नहीं लगेगी प्रौर यदि लगेगो तो कितनी देर से | श्राग लगने के 
बाद बुभाना हो तो प्रॉक्सीजन की पति रोकने से श्राग बुक जावेगी। 
पानी से सामान्य श्राग बुक जातो है परन्तु जिनका निहित ताप पानी 
से भी कम नही किया जा सकता, उस झाग को पानी भी नहीं बुझा 
सकता, जैसे पंद्रोल, बिजली या रसायन की श्राग । 
फ्रोधाग्नि फा सिद्धान्त : 
क्रोध जीवन का अ्रभिशाप हैं। इससे कटुता ग्राती हैं, मंत्री का 
नाश होता है झ्लौर अपनी स्वयं की समता समाप्त होती है। 
आ्राग का सामान्य सिद्धान्त इसलिए विवेचित किया कि हम इसी 
आधार पर अपनी क्रोधाग्नि के बारे में समभ सकें । हम में क्रोधारित 
कंछते लगती हैं? हम कब भड़कते हैं ? जो सिद्धान्त वस्तु में श्राग लगने 
पर लागू है वही हम पर भी लागू होता हैँ । कोई व्यक्ति बहुत जल्दी 
आगवबूला हो जाता हैँ तो कोई व्यक्ति बहुत कुछ कहने पर भी शान्त 
रहता है । कोई व्यक्ति समभाने पर भी शान्त नही होता और कोई 
थोड़ो देर के क्रोध के बाद एकदम शान्त हो जाता हैं । 
क्रोध का विश्लेषण करे तो पता लगता है कि क्रोध का भी वही 
सिद्धान्त है जो भ्राग का है । क्रोध का किसी भी व्यक्ति में जो निहित 
तर॑व है वही यह्‌ निर्धारित करता है कि वह व्यक्ति कितना जल्दी क्रोध 
से ज्वलित होगा । फामू ला इस प्रकार लिख सकते हैं : 
ऋषध का निहित तत्द+बाहर का भड़काने+ क्रोध को जारी रखने 
वाला प्रसंग में सहायक तत्त्व 
जिस व्यक्ति में निहित क्रोध अधिक है वह जरा-सा सयोग मिलते 
ही क्रोधित हो जावेगा। वही प्रस॒ग अन्य कई व्यक्तियों को क्ोधित 
करने मे सफल नहीं होगा । जो मुनि शान्त होते है, उनको कितना ही 
भड़काया जावे, क्रोधित नहो होते । क्रोध प्रारम्भ होने के बाद एके अन्य 
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क्रिया अन्दर शुरू हो जातो है--क्रोध के उत्तरोत्तर बढ़ने की । उसी में 
व्यक्ति तनावग्रस्त होकर क्रोध करता ही जाता है। इस प्रकार का 
क्रोध कमो-कभी उस व्यक्ति की जान भी ले बेठता है| क्रोध कितनी 
देर चलेगा, यह इस वात पर निर्भर है कि वह प्रेरक प्रसंग कितनी देर 
तक उपस्थित हँ। उदाहरणार्थ, दो व्यक्तियों में कंगड़ा प्रारम्भ हो 
गया । यदि इनमें से एक चुप हो जाय या प्रस्थान कर जाय तो जल्दी 
ऋोध समाप्त हो सकता है, लेकिन यदि दोनों वराबरी से क्रोध करते 
रहें तो ग्राग उत्तरोत्तर बढंगी, घटने का सवाल क्‍या ? निहित क्रोध भी 
सापेक्ष तत्त्व हैँ । किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति यदि पूर्वाग्रह या द्व प 
हो तो जल्दी क्रोध जागता है, परन्तु उसके श्रति राग्र या मोह हैँ तो 
क्रोध देर से या नहीं जागता है । 

ऋरोध फी जड़ हमारे में है 

उपयुक्त विश्लेपण से स्पप्ट है कि क्रोध बाहरी तत्त्व के संयोग से 
अवश्य प्रकट होता है, लेकिन जब तक हमारे में क्रोध का तत्त्व निहित 
नही होगा तव तक बाहरी संयोग कुछ नहीं कर सकता ! झ्रतः क्रोध की 
जड़ हमारे में है न कि किसी अन्य में । श्रधिकतर किसी भी भगड़े या 
क्रोध की बात का दोप हम दूसरे पर डाल कर यह समभते की कोशिश 
करते हैं कि यदि उसने कुछ न कहा होता तो मुझे क्रोध न॒श्राता, 
लेकिन यह भुलावा मात्र है । क्रोध की जड़ जब तक हममें है, हम क्रोध 
से मुक्त नहीं हो सकते । जब क्रोध का प्रसग आवे और क्रोध न भड़के 
तब ही हम कह सकते हैं कि हम क्रोध का शमन कर सके हैं। श्रभ्रक 
के समान यदिद्लाग न लगने को क्षमता हो जाय तव ही समभना 
चाहिए कि क्रोध शान्त हुआ । 
आचाये रजनीश ने एक मजेदार बात कही है। उन्होंने कुछ 

व्यक्तियों से कहा कि आप एक कमरे में बन्द होकर खाली तकिये को 
छड़ी से पीटिये । कुछ देर तो वे उसे कुतृह॒लवश पीठते रहे, लेकिन कुछ 
ही देर में वे इतने आगबबूला हो गये कि तकिये को पीटते-पोठते स्वयं 
बेहाल हो गए । यह इसी बात का द्योतक है कि हम में निहित क्रोध 
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ही क्रोध का जन्मदाता है । बाहर के प्रसंग निमित्त मात्र हैं। यही बात 
भन्‍्य कपाय ,यथा-मान, माया, लोभ पर भी लागू होती है । 
क्रोध का शमन : 
क्रोध के शमन का लक्षरा यह नहीं कि लम्बे समय तक क्रोघ नहीं 
आया, परन्तु सही लक्षण यह है कि कि काफी उत्तेजना दिलाने पर 
भी क्रोध प्रकट न हो । कोध का दमन हो सकता हैं, प्रसंग न हो तब 
तक ऋरध प्रकट न हो, यह भी सम्भव हैं; लेकिन क्रोध समुल नप्ठ हो 
जाय, यह चहुत कठिन साधना है । 
क्रोध का शमन बहुत बड़ा तप है। शुभचन्धाचार्य ने तो यहां तक 
कह दिया कि यदि क्रीध का शमन नहीं किया तो सब तप व्यर्थ हैं : 
यदि फक्रोधादय: क्षीरास्तदा कि दिद्यते वृथा |! 
तपोभिरथ तिष्ठन्ति तपस्तत्राप्य पार्थेकम्‌ ॥॥ 
--ज्ञानाणंय, भ्रध्याय 29, इलोक 70: 
है मुनि ! यदि क्रोधादिक कपाय क्षीरा हो गए है तो तप करके 
खेद करना व्यर्थ है, क्योंकि क्रोध को जीतना तप है । और यदि क्रोध 
तेरे में स्थिर है तो तेरा तप करना व्यथे है; क्योंकि कपायो का तेंप 
करना व्यथे ही होता है । 
क्रोधादिक कपायों पर विजय के विना धर्म की वाह्म क्रियामें 
दिखावा मात्र हैं। अत्तः हमारा ध्यान इस झर जाना चाहिये कि हम 
किस प्रकार अपने कपायों को कम कर सकते हैं । बाहरी प्रसंग के होते हुए 
भो क्रोध न आवबे तब ही क्रोध का शमन किया जाना कहलावेगा, अन्यथी 
दमन हो कहलावेगा । दमन किया हुआ कपाय अ्रधिक तीम्रता से फूटता 
है । यदि किसी व्यक्ति की वात पर हमें क्रोध झाया भौर उसको किन्‍्हीं 
कारणों से प्रकट नहीं करके श्रन्दर दमन किया वो वह इकट्ठा होता 
रहता है । इसे घुटन कहते है और मौका पाकर या तो बह फूट पड़ती 
है या अधिक घुटन से अन्य मानसिक रीग हो जाते है । 
स्वास्थ्य-के लिए या सामान्य दैनिक व्यवहार में भी क्रोध के शमन 
के बिना सफलता नहीं मिलती । जी लोग क्रोध के वशीभूत होते है उनकी 


48 : मुझे मोक्ष नद्दी चाहिए 


रक्तचाप, अपच, हृदय रोग झ्ाादि बीमारियां हो जातो हैं। जो क्रोध तो 
करते हैँ पर प्रकट नहों कर पाते (विशेषकर कमजोर या स्थत्री वर्ग 
में), उनमें मानसिक रोग, जैसे-हिस्टोरिया, शिजोफेरेनिया श्रादि, 
मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सामान्य व्यवहार में भी जो व्यापारी 
या झफसर क्रोघ करते हैं, वे भागे सफल नही हो पाते । श्रतः क्रोध का 
शममन धामिक दृष्टिकोण से हो नहीं, व्यावहारिक एवं चिकित्सा के 
दृष्टिकोर से भी आवश्यक है । क्रोध शमन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर 
है । अ्रन्‍्य को दोष देना कि उसने क्रोध दिलाया, उचित नहीं है । 
क्रोध से बचाव : 
जिस व्यक्ति या बात पर हमें क्रोध ग्राया, उसका निष्पक्ष विश्ले- 
पण करके क्रोध की जड़ तक पहुंचना चाहिए, तब ही क्रोध के शमन 
का उपाय किया जा सकता है । कई वार हम पहचानेंगे कि किसी के द्वारा 
गलत कान भरने से हमारा पूर्वाग्रह बन गया और जैसे ही मौका मिला 
हम क्रोध से भड़क गये ! किन्ही वस्तुओं के प्रति हम संस्कार या चिड़ 
बना लेते है शौर जैसे ही वह प्रसंग उपस्थित होता है चिड़ कर क्रोधित 
हो जाते हैं । वालक श्रपनी कुछ वस्तुओं के प्रति प्रेम भौर कुछ के प्रति 
चिड़ वना लेते हैं। वही वालकभाव या संस्कार जब युवावस्था था 
वयस्कावस्था तक चला श्राता है और उसी संस्कार से प्रेरित होते हैं 
तो बालक की तरह मचल उतते हैं। प्रौढ़ व्यक्ति भी श्रपने जीवन के 
कुछ निश्चित सिद्धान्त बना लेते है जिनमें वे किसी के भी हस्तक्षेप 
को पसन्द नहीं करते उन बातों के प्रति यदि कोई प्रश्न उठाये तो 
उसका सही समीक्षण करने की बजाय क्रोधित होकर व्यवहार करते 
हैं। वयस्क मस्तिष्क से यदि वयस्क विश्लेपण करने को आदत डालें 
तो वालक या प्रौढ़ संस्कार से इस प्रकार विचारहीन होकर व्यवहार 
करने से हम रुकेंगे और क्रोध से बच सकेंगे । 
कुछ लोगों की सलाह है कि जब कभी क्रोध का प्रसंग आबे तो 
मुह से बोल निकालने से पहले एक से दस तक गिनती करलें। इस 
वीच ही शायद उनको रूयाल श्रा जावे कि क्रोध उस मौके का सही 
जवाव नहीं है। इसी प्रकार दूसरों की चुगली या ग्रलतियों बारे में 
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अधिक दिलचस्पी न लेने से जो कान भरने वाली शिकायत रहती हैं, 
वह भी नहीं रहेगी । किसी भी व्यक्ति को झारोपित करने से पहले उसे 
बोलने का मौका दिया जावे तो जिस बात पर हम क्रोध करने 
वाले हैं उसका समाधान शायद उसमें मिल जावे । 

क्रोध का शमन कंसे करें, इसके उपाय स्वयं हमें ही निकालते 
होंगे । परन्तु, इतना काफी है कि जिस समय भी क्रोध आवे, उसका 
हम पूरा विश्लेषण करें और उसके प्रति जागरूक हों, उसके कारणों 
की जांच करें । इनसे सही उपाय मिल सकेंगे और दोप बाहर डालने 
की वजाय हमारे भ्रान्तरिक कारणों की जांच कर उनको मिटाने का 
उपाय कर सकें तो बाहरी प्रसंग व्यर्थ हो जावेंगे भौर हम भपने जीवन 
को समतामय एवं मधुर वना सकेंगे | हमारी समता दूसरों को भी 


समता एवं शान्ति प्रदान करेगी । 
(0 
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क्या आनन्द आ रहा था दूसरे को खिलाने में श्रीर कितना असंतोष 
था स्वयं को ही खिलाने की कोशिश में । 

हमारे जीवन में क्या यही चरितार्थ नहीं हो रहा है? प्रत्येक व्यक्ति 
अपने लिये हो जीने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ अपने लिये ही 
संग्रह कर उसका उपभोग करना चाहता है । इसी होड़ में हिंसा, चोरी, 
भूंठ, कप्ट, शोपरा आरादि बुराइयों को व्यापकता दिखाई देती है 

मनुष्य किन कारणों से हिंसा करता है और अन्य प्राणियों कों 
कष्ट पहुंचाता है ? भगवान महावीर कहते हैं--“प्रत्येक प्राणी अपने 
वर्तमान जोवन के लिये प्रशंसा, सम्मान श्ौर पूजा के लिये, जन्म, मरण 
और मोचन के लिये, दु.ख के प्रतिकार के लिये जीवों की हिंसा करता 
है, करवाता है या अनुमोदन करता है ।” 

स्पष्ट है कि भपने लिये हो जब जोना है भौर संग्रह करना हैं तो 
हिंसा, चोरी व कपट करना ही होगा । सब ही स्वय के लिये संग्रह में 
लगेंगे तो कुछ सफल होंगे और श्रधिकांश असफल । इससे अ्रसंतीप, पूरा 
और युद्ध का वातावरण वना रहेगा । ही 

हम जीवन को कुशलता व शांति से, संतोष व सुस्त से कैसे विताये 
इस हेतु नंतिक नियमों का निर्माण हुआ, धर्म का प्रादुर्भाव हुआ झौर 
समाज का गठन हुआ । सामाजिक जोवन का प्रारम्म ही तब से होती 
है जब हम अपनी बजाय दूसरे की चिन्ता करने लगते हैं, एक दूसरे को 
सहारा देने लगते है। पत्नी पति के लिये त्याग करती है, पति पत्नी 
सहार। देता है । माँ बच्चों के लिये त्याग करतो है और बच्चे बड़े होकर 
माँ को सहारा देते हें। यह करुणा, श्रेम, सहानुभूति ही समाज के 
आधार हे । 

परन्तु, ये गुर जब परिवार और परिजनों के लिये सोमित ही 
जाते हैं वो फिर कलह प्रारम्भ हो जाता है । तब इकाई व्यक्ति न होकर 
परिवार वन जाता है और परिवारीं के वीच या वर्गों के बीच सं्वर्ष 
प्रारम्भ हो जाता है । 

जीवन का अवलोकन करें । हम किसके 'लिये जी रहे है ! १३- 
लिखकर शादो की, परिवार बढ़ाया, प्रालन-पोषण किया, धन-संत्र् 
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किया झौर मर गये । क्या यही जीवन का स्तर है ? यदि नही तो जीवन 
स्वयं या स्वयं के परिवार के लिए नही बल्कि कुछ उच्च श्रादर्शों के 
लिये है। 

भगवान महावीर ने 'संविभाग व 'अपरिग्रह? के सिद्धान्त दिये । 
स्वयं के लिये संग्रह मत करो, सब में बांटो भौर सोमा से श्रधिक संग्रह 
मत करो । जो भी संग्रह करो उसमें स्वयं का ममता भाव न रहे बल्कि 
ट्रस्टी शिप का भाव रहे, ज॑ंसा गांधीजी ने भी कहा था। यह घन स्वयं 
की मांग के लिये नहीं बल्कि सब जन-हिताय व सब जन-सुखाय है। 
जव संग्रहित घन पर मूर्च्छा नही रहती है तो श्रपरिग्रह कहलाता है 
श्रौर तब घन का उपयोग सबके कल्याण के लिये होता है। किन्तु, जब 
घन पर स्वयं की मूर्च्छा व अ्रधिकार-भाव रहता है तो वही धन पाप का 
मूल बनता है । 
कोयला भौर होरा : 

“देने वाला चमकता है श्रार लन वाला काला पड़ता ह।' इसे 
हीरे भौर कोयले के दृष्टांत से समझें । हीरा और कोयला दोनों कार्वन 
परमाणु से बने हैं । दोनों का एक ही तत्त्व है, परन्तु एक काला है भौर 
एक चमकीला । कारण यह है कि कोयला जितनी भी रोशनी श्राती 
है, उसे भ्रपने श्राप में समावेशित कर लेता है, जबकि हीरा समस्त 
रोशनी को वापस फेंकता है या प्रतिलक्षित करता है। चूँकि हीरा 
रोशनी वापस देता है श्रत:ः वह चमकता है भ्रौर कोयला रोशनी स्वयं 
के लिए रख लेता है, श्रतः काला दिखाई देता है। 

यही बात संसार पर लागू होती है। जो घन प्राप्त कर वापस दे 
देते हैं, वे चमकते हैं ॥ खुद भी सुखी होते है श्रौर अन्य को भी सुखी 
करते हैं । लेने वाला भी उपकृत महसूस करता है और देने वाला भी । 


).. सविभाग का श्र्थ है विभाजन करके या वांटकर किसो भी वस्तु को 
* काम में लेना । जब साधु कोई वस्तु लाता है तो वह्‌ सबके बीच बाटकर 
काम से ली जाती है। उसो को संविभाग कहते हैं। ग्रहस्थ के संदर्भ 
में अ्परिग्रह का भ्र्थ है--धन व अन्य वस्तुओं के संग्रह पुर सीमा.लगावे., 
. और संग्रहित वस्तुओं मे मोह या मूर्च्छा न रखे १ 
की न अछे 
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परन्तु जो केवल संग्रह करता है भ्रौर देता नहीं, वह उसी भार से दूबता 
जाता है। वह मन से भी श्रौर तन से भो काला पड़ता जाता है । 

ईसा मसीह ने जब कहा कि सूई की नोक से ऊंट का निकलना 
संभव है परन्तु स्वर्ग के द्वार से घनी व्यक्ति का निकलना संभव नहीं है तो 
उसका तात्पर्य उन घनी लोगों से था जो घन का सम्रह श्रपने लिये ही 
कर रहे थे भौर मुच्छा में डूब रहे थे । मं 

सुख देने में है, लेने में नहीं ॥ जो तन की सेवा दे सकता है उ्तकी 
निःस्वार्य सेवा का मुल्य घनो के दान से भी बढ़कर है । सेवा हमारे महँ 
को गलाती है और शरीर के राग को नप्ट करती है । तिःस्वार्थ सेवा 
मानवीय ग्रुणों का विकास कर उसे ऊंचा उठाती है मनुष्य का सच्चा 
विकास इसो में निहित है । 

जीना है तो स्वयं के लिये न जौयें, भ्रन्य के लिये जीयें । सदि सब 
इसी श्रादर्श का पालन करेंगे तो यह संसार देवताओं की पंगत बनेगी 
सब एक दूसरे का भला कर सुखी बर्नंगे। परन्तु, थदि सब अपने ही तिये 
जोने की कोशिश करेंगे तो प्रापा-धापी में राक्षसों की पंगत वन जावेगी 
प्रौर भारकोय वातावरण बन जावेगा । शायद, भगवान महावीर 
इसोलिए कहा है कि जो संविभाग करके नहीं खाता वह मोक्ष नहीं 
पा सकता । 

मानव जीवन में करुणा एवं दया का भी महत्त्व कम नहीं है। 
करुणा एवं दया के अभाव में मानव जीवन सूखे पेड़ की तरह है, जिससे 
किसी को राहत नहीं मिलती । वह जीवन किसी के हित के लिए नहीं 
होता है। करुणा एवं दया से व्यक्ति मोक्ष को आष्त कर लेता हैं। 
करुणा के दर्शन मानव जातियों में हो नहीं जानवरों में भी किये जाते है 
जो निम्न कथानक से स्पष्ट है: 
हाथी को करुणा : 

एक वार को वात है, घने जंगल में भयानक दावानल भड़क उठा! 
जंगल के प्रायो शरण के लिए इधर-उधर भागने लगे । मरना कोई 
नही चाहता था, परन्तु जंगल में शरण के लिये उन्हें कोई स्थान नहीं 
मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से जानवरों को एक बाड़ा मिला, जहाँ 


24 ; मुझे मोज्ञ नही चाहिए 


प्राग न थी । वन्य प्राणी वहीं एकत्र होने लगे । एक झजीव दृश्य था । 
वहाँ सव तरह के प्राणी थे। ऐसा लगता था कि सब ने जन्मजात 
वेमनस्थ छोड़ दिया है तथा सव भ्रपनी जान बचाने में लगे हैं । 
जानवर भरा रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी श्रौर क्रमश: ऐसी 
स्थिति झ्ाई कि तिल रखने को भी जयह ने बच्ची । एक निरीह खरगोश 
भी जगह दुढ़ रहा था । कभी किसी जानवर पर चढ़ जाता तो कभी 
दूसरे की पार करके भ्रागे वढ़ जाता, परन्तु उसे बैठने को कहीं जगह 
नही मिल रही थी । ऐसा करते-करते वह एक हाथी के पास पहुंचा । 
संयोग था कि हाथी ने खुजली के लिए पांव उठाया । खरगोश ने सोचा 
कि उसे बैठने को जगह मिल गई । वह तो निश्चित हो वही बैठ गया । 
उसे क्या ख़बर थी कि वह हाथी के पाँव के नीचे बैठा है भौर हाथी 
ने पांव नीचे रखा कि उसकी प्राण लोला समाप्त हो जावेगी । किन्तु 
वह प्राण बचाने की आशा में आया था, भ्तः निर्भक हो वेठ गया । 
हाथी ने पांव उठा तो लिया, पर ज्योंही वह उसे रखने लगा कि 
उसे लगा, उस स्थान पर तो खरगोश श्राकर बैठ गया है । यदि बह 
पांव रखता तो खरगोश समाप्त हो जाता और अन्य कोई ऐसा स्थान 
था नही जहां वह चला जाय । भीड़ इतनी थी कि खरगोश का वहां से 
हटना सभव नहीं था । हाथी के सामने बड़ी समस्या थी। पांव नीचा 
रखे या ऊंचा ही रखे । यदि पांव नीचे रक्े तो खरगोश की मौत और न 
रखे तो उसे काफी पीड़ा । एक ओर खरगोश के प्राण थे तो दूसरी ओर 
पांव ऊँचा रखने की अ्रसह्य पीड़ा 'थी, पर सहज करुणा ने उसे प्रेरित 
किया कि वह जमीन पर पांव न रखे और खरग्रोश को वही वेठा 
रहने दे । 
दावानल तीन दिन तक लगातार चलता रहा श्रौर सब प्राणी 
भूखे-प्यासे वहीं बैठे रहे । तीन दिन बाद जब दावानल समाप्त हुआ तो 
जानवर अन-पानी की तलाश मे निकलने लगे । खरगोश भी उस स्थान 
से चला गया । अव हाथी ने पांव सीधा किया; परन्तु यह क्‍या ? पांव 
तो ऐँठ गया था। सोधा नहीं हो रहा था । तत्काल हाथी वही चक्कर 
खाकर गिर पड़ा और उसके प्राण-पस्चेरू उड़ गये । कह्ठते हैं, हाथी मर- 
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कर स्वर्य गया और अगले जन्म में राजकुमार बना । हाथी ने भपती 
सहज करुशा से निरीह प्राणी की रक्षा की, यद्यपि इससे स्वयं उत्तको 
अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा । 
सुख की खोज : 

प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है । दुःखों में कोई नही जीना चाहता। 
परन्तु, मनुष्य सुख की खोज के लिए बाहर ही भटकता है। भौतिक 
साधनों में सुख ढू ढता है । यह मानव प्रकृति है। परन्तु, क्या बाहर 
भटकने में सुख है, यह विचारणीय वात है। वस्तुत्त: सुख अपने भीतर 
ही होता है । 

सुख केवल स्वयं के सुख से भी नहीं मिलता । कई बार हम इस 
मिथ्या घारणा के शिकार हो जाते हैं कि स्वयं की खुशी में ही सव मु 
हैं। वस्तुत: दूसरों के दुःख के निवारण या परमार्थ में ही सर्वाधिक सुख 
मिलता है। यहाँ एक रृप्टांत स्मरण श्राता है : 

एक बार को बात है, एक राजा बीमार पड़ गया । देश-देशात्तर 
से वैद्य, हकीम, डॉक्टर व अन्य जानकार बुलाये गये । राजा की बीमारी 
पर चाहे जितना घन खर्च हो, इसकी क्या परवाह ? कितनी ही लागत 
लगे, राजा को स्वस्थ करना अत्पावश्यक था । 

परन्तु, राजा की वीमारी कुछ ऐसी थी कि बह ठोक नहीं होती 
थी । अत्यन्त कीमती दवाएँ भी कारगर न हुई । ताबीज, मन्त्र, हें; 
यम्त्र सव बेकार सिद्ध हुए । कुछ देर राजा की तवियत ठीक होती, फिर 
खराब हो जाती । उसके हृदय में चैन न था। अ्रतः ऊपर की दवा से 
फर्क कैसे पड़ता ? 

श्रधिकांश डॉक्टरों व वैद्यों ने राजा की वीमारो को शरीर की 
बोसारो समझ कर दवा दो। एक दिन एक सयाना चैद्य आया । मैंहें 
समझ गया कि राजा को बीमारी शारौरिक नही है । राजा तो मत की 
बीमारी से पौड़ित है । श्रतः उसने बहुत झ्रासान दवा बताई । उसे 
कहा यदि किसी सुखी व प्रसन्न व्यक्ति की कमीज राजा को पहना दी 
जावे तो राजा स्वस्थ हो जावेगा । 
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हुक्म देने की देर थी । सैंकड़ों दूत विभिन्न दिशाओं में सुखी व्यक्ति 
को कमीज दूढने निकल पड़ें। कोसों दूर चलते जाने पर भी दूतों को 
कोई सुखो व्यक्ति नहीं मिला । कोई भ्रपनी पत्नी के मरने पर दु:खी था 
तो कोई पत्नी के कलहकारी स्वभाव से । कोई सनन्‍्तान न होने से दुखी 
था तो कोई सन्‍्तान को बुरी हरकतों से । कोई पैसा न होने से दुःखी 
था तो कोई धन को सुरक्षित रखने की चिन्ता से । गरज यह कि दूतों 
को कहीं भी कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला। सबने अपनी-अपनी दुःख- 
भरी गाथा सुनाई । यह सब सुनकर राजा श्रौर भी दुःखी हुआ । उसे 
पहली बार ऐसा भ्रहसास हुआ कि उसके राज्य में एक भी व्यक्ति सुखी 
नही है । 
एक दिन राजा खिड़की में खड़ा-खड़ा वाहर का दृश्य देख रहा 
था। उसने नीचे बाग में एक व्यक्ति को मस्ती से लोट-पोट होते व 
माचते देखा । राजा ने सोचा, यह अ्रवश्य ही सुखी व्यक्ति है, क्योंकि 
उसके मुहं पर कोई चिन्ता की रेखा नहीं दिखाई दे रही थी। राजा ने 
दूत भेजकर उस व्यक्ति की कमीज मंगवानी चाही । दूत ने जाकर उस 
व्यक्ति से पूछा, भाई तुम सुखी हो ? उसने कहा--“अवश्य ।” इस पर 
दूद ने उससे उसकी कमीज भाँगी और कहा--/कमीज राजा के लिए 
चाहिये । इस कमीज के पहनने से राजा की वीमारी दूर हो जायेगी ।” 
यह सुनकर वह व्यक्ति जोर से हँसा श्रौर बोला--“कमीज मेरे 
पास होती तो क्या मैं सुखी होता ? कमीज भौर ऐसी कोई भी वस्तु 
न होने से ही तो में फक्कड़ होकर घूमता हूँ श्रौर अपने को सुखी अ्रनुभव 
करता हूँ ।” 
दूत ने श्राकर राजा को जब यह जवाब दिया तो राजा ने उस 
व्यक्ति को बुलवाया | उसकी बातों से राजा को अहसास हुझा कि सुख, 
धन भर ऐश्बर्य में नहीं है। बीमारी का इलाज दवा नहीं है। उसे 
जगह-जगह से दूतों ने आकर यह्‌ समाचार दिये कि उसके राज्य में कोई 
सुखी नहीं है। प्रत: राजा ने निश्चय किया कि उसे जनता के दुःख 
निवारण में लग जाना चाहए। वह राजमहल से बाहर निकला । 
उसने देखा कि कितने ही लोग दुःखी है । उसने जान लिया कि दुःख 
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निवारण में ही सुख है। दूसरों को सुखी करके ही व्यक्ति स्वयं सु 
हो सकता है । 

राजा ने नयो राह खोज ली । उसने अपना नया कार्यक्रम बताया, 
भ्रव उसकी वोमारी मिट चुकी थी। सुखी व्यक्ति की कमीज तो उसे 

पहनने को नही मिली पर सुखी व्यक्ति की खोज से ही उस्ते श्रहसातत हो 

गया कि सुख कहां है । 

मानव मात्र सुखों की प्राप्ति एवं दु.खों के छुटकारे की प्रभिलाए 
रखता है, किन्तु उसे सुख श्रपने भीतर खोजना होगा, श्रपने कार्यों एवं 
व्यवहार से सुख उत्पन्न करना होगा । वह स्वयं धनन्त सुखों एवं श्रपार 
शान्ति की खान है । बह जितनी चाहे सुख एवं शान्ति प्राप्त कर सकता 
है। आवश्यकता इस बात की है कि वह अपने श्रापको पहचाने । वह 
स्वाध्याय करे, श्रपने कार्यो एवं व्यवहार का परीक्षण करे, अपने आत्म 
विश्वास को जगाये । इस हेतु उसे महापुरुषों के' जीवन से अकाश प्राप्त 
करना होगा । उसे हमारी परम्परागत श्राध्यात्मिक मान्यताश्रों-सत्य, 
अहिंसा, भ्रपरिग्रह में विशेष रूप से विश्वास करना होगा । समता योग 
व विपश्यना जैसी साधनाग्रो से मन की गहराई में छिपी सुस्त की खा 
को निकालना होगा । यही दर्शन जीवन को अ्रखण्ड एवं श्रपरिमित सुख 
एवं शान्ति का सागर बना देगा ) 
करना! व होना! 

ग्रन्त में, एक वात और । कथनी श्रौर करनी के भेद को सब जानते 
है, परन्तु 'करने! भौर 'होने' में जो गहन अन्तर है उसकी प्रमुभूति 
अ्रपेक्षाकुत कम हो पाती है। 'करने” और 'होने' के भेद को ठीक से 
समभने पर हम धर्म के स्वरूप को भी सही रूप में समझ सकेंगे । 

धर्म के नाम पर हम श्रनेक क्रियाएं करते हैं, जैसे--सामायिक 
करते है, माला फेरते है, मन्दिर जाते हैं श्रादि। परन्तु, ये सब चीजें 
करने की हैं। धर्म 'करने में नही है, 'होने' में है । हम सामायिक करते 
है, परन्तु क्या हमें कमी सामायिक 'होती' है? हम सच बोलते हैं, परन्तु 
क्या हमारे जीवन भे सच आ गया है ? हिसा नहीं करना एक बाति है 
और जीवन मे अरहित्ता 'होना' दूसरी वात है। क्रोध न करना एक वार्त 


28 ; मुझे मोक्ष नही चाहिए 


है और जीवन में क्रोध न होना दूसरी वात है । 'करना' धर्म का बाह्य 
रूप है और 'होना' आसन्तरिक रूप। एक द्रव्य-प्रधान है श्र दूसरा 
भावना-प्रधान । 

'करना' आसान है, 'होना' अ्रपेक्षाकत कठिन हैं । 'करना' 
शारीरिक क्रिया है, जब कि होना' मानसिक क्रिया हैँ । एक में ऊपरी 
सतह पर ही क्रिया होती है, दूसरे मे गहन क्रिया-प्रक्रिया होती है । 

मानसिक स्तर पर जो प्रक्रिया, चिन्तन, मनन शौर परिवर्तन 
होता हैं उससे वाहर में भी परिवर्तन भ्राता हैं और वह स्थायी भी होता 
हैं। इसके विपरीत, मानसिक स्तर पर परिवर्तेन किये बिना बाहरी 
क्रियाकलाप आडम्वर मात्र है। वाहरी क्रिया झ्रान्तरिक परिवर्तन का 
साधन है, न कि साध्य । ग्रत:ः 'करने' का सम्बन्ध मानसिक प्रक्रिया से 
जोड़ना आवश्यक है । जब तक वाह्म भ्रक्रिया अन्त:क रण से नहीं जुड़ती 
हैं तव तक उसका प्रभाव क्षरिक और अस्थायी होगा। अ्रत्तः क्रिया, 

विचार श्ौर भावना में तादात्म्य श्रावश्यक है । 
पा 
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क्या ईश्वर मर गया ? 


जी हां, यह एक नया बाद चला है जिसके अनुसार ईश्वर की 
अ्रव कोई आवश्यकता नहों श्रौरन ही उसका कोई अस्तित्व रहना 
चाहिये । जब मानव प्रनभिज्ञ था, प्रारम्भिक अवस्था में था तव ईश्वर 
को आवश्यकता थो । मानव के भीरु मन ने ईश्वर की कल्पना की । 
विशाल सृष्टि और विचित्र घटनाओं के रचयिता की कल्पना के लिए 
ईश्वर के अस्तित्व का आविष्कार किया गया । परन्तु अव नया वाद यह 
कहता है कि विज्ञान ने यह सब खोज लिया कि सृष्टि कैसे बनी, विचित्र 
घटनाएं क्‍यों होती हैं भर घीरे-धीरे इस वात की प्रुष्टि होती जा रही 
है कि सृष्टि का निर्माणकर्ता कोई नही था-यह सब लीला कुछ आ्राधार- 
भूत प्राकृतिक नियमों के अनुसार चल रही है। श्रतः, प्रब ईश्वर की 
कल्पना करने की कोई भ्रावश्यकता नहीं । ईश्वर नाम की वस्तु यदि 
कोई है ती वह मर गईं । समस्त घ॒र्मो और पन्थों को झपमे सिद्धान्त 
पलटने चाहिये । 
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इस बाद के सम्बन्ध में किसी ने अमेरिका के एक वयोवृद्ध पादरी 
डॉ० हेनरी एमसन से पूछा तो उनका उत्तर इस प्रकार धा-- 

“मैं उस पन्‍य से, जो कहता है--ईश्वर मर गया, बिल्कुल सहमत 
नहीं हूँ, परन्तु मेरे विचार से, ईश्वर के सम्बंध में कुछ घारणाएं हैं, वे 
अवश्य मर जानी चाहियें । 

ईश्वर के सम्बंध में कई प्रकार की धारणाएं है। कुछ घारणाए 
वास्तव में ऐसी है जिनकी वजह से साम्यवादी विचार के लोग धर्म को 
जनता की भ्रफीम' कह कर पुकारते है। कुछ धारणाएं जो काफी 
प्रचलित हैं और जिन्हें वुद्धिवादी स्वीकार नही कर सकता, वे इस प्रकार 
है--/ईश्वर पर सब छोड़ दो, वह अपने आप करेगा । ईश्वर से डरो, नही 
तो वह सजा देगा”, “ईश्वर एक ऐश्वर्यशाली सम्राट्‌ है जो भ्रपने स्वरणों- 
सिहासन पर विराजमान है भौर इस विश्व पर शासन कर रहे है” 
आदि । जो वस्तु समझ में नहीं आई या जिस पर नियन्त्रर न किया जा 
सका उसे भी ईश्वरीय देन मानना बुद्धिवादी को स्वीकार नहीं है । 

जब मनुष्य भ्रनभिन्ने था, पिछड़ा हुआ हुआ था, तव इन घारणाों 
की कल्पना या श्राविष्कार हुआ । इन धारणाओं की श्रव समाप्ति होना 
आवश्यक है। ईश्वर के बारे में यहू समझना कि वह हमारे कर्मो का 
लेखा-जोखा रखता है, यह भी भूल है। ईश्वर हमेशा हमारी तरफ होता 
है तथा वह सब कार्य ठीक करेगा, यह भी भ्रमपूर्णे है। और यह धारणा 
कि ईश्वर की सेवा, ईश्वर के लिए लड़ने या मरने से ही हो सकतो है 
अत्यन्त हानिषूर्ण है। ये घारणाएं कुछ ऐसी जम गई हैं कि इनको 
मारना कठिन है, .परन्तु इनका मरना भ्रावश्यक हैं। मनुष्य के विकास 
के साथ-साथ इन प्रारम्भिक घारणाओं को पीछे छोड़ना श्रावश्यक है। 

ईश्वर की कौनसी धारणा सही है ? ईश्वर यदि नहीं मरा तो 
ईश्वर क्या है ? यह जटिल प्रश्न है और इसका उत्तर आसान नहीं । 
ईश्वर को पूर्णाह्पेण समझना कठिन है | हम अपने अनुभव या अनुभुति 
से परे मही जा सकते और केवल श्रनुभव या शअ्रनुभूति से ईश्वर को 
समभना उतना ही कठिन है जैसे समुद्र को प्याले में भरने का प्रयत्न । 
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.... इश्वर की परिभाषा करना कठिन ही नहीं, व्यर्थ भी है। ईश्वर 

जैसी व्यापक वस्तु को परिभाषा करने का श्र्थ है--उसको सीमित 
बनाना । व्यापक वस्तु की परिभाषा करने से वह एक छोटी चीज बंद 
जायेगी ! ईश्वर को समभने के लिए परिभाषा करने की वजाय उसकी 
अनुभूति प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिये । समुद्र की अ्रकृति 
जानने के लिये समुद्र को पकड़ने का प्रयत्न नहीं किया जाता बरन्‌ उसके 
किनारे-किनारे चलकर उसकी भ्रनुभूति प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार 
हमें इश्वरत्व के नजदीक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिये । हमें स्वर 
से थह प्रश्न पूछना चाहिये कि जीवन की किस क्रिया में हम अपने 
ग्रापको ईश्वरत्व के नजदीक पाते है ? जिन क्रियाप्रों में हम ईश्वरल 
की शनुभूति करते हैं वहो सुख, झानन्द, असीम उल्लास की अनुभूति 
होती है। भ्रनुभव से ज्ञात होगा कि सत्य, सुन्दर व प्रेम में ईश्वरत्व की 
अनुभूति होती है । 


जो लोग कहते है. कि ईश्वर नहीं है, उनका व्यवहार ठीक उर्स 
बालक के समान है जिसे विज्ञान के कुछ पाठ पढ़ने के बाद यहें जार्त 
हुआ कि झ्राकाश एक नोली चादर नहीं है, तो वह एकदम बोल उठा” 
“ग्राकाश नही है ।” उध्वे दिशा में श्राकाश एक नीली चादर तो नहीं 
वर उसकी अभिव्यक्ति इस रूप में करना कि “ग्राकाश ही नहीं है” 
कितनी गलत है ! इसी प्रकार यह जानने पर कि सृष्टि का कायें प्राक- 
तिक नियमों के अनुसार होता है, और प्रत्येक कार्य ईश्वर नही करता 
तो यह कह बैठना कि ईश्वर हो नहीं है, एकदम गलत होगा । 


हां, ईश्वर नाम का कोई व्यक्ति नहीं हैं, परन्तु ईश्वरत्व तोह। 
यदि ईश्वरत्व नही है तो शेष क्‍या बचता है। क्या यह संसार कैब! 
श्रणु-परमाणु की क्रिया-प्रतिक्रिया ही है शौर इसके पीछे कोई उद्देश्य 
नही है ? क्या यह क्रिया सब उद्देश्यहीन, अर्थेहीन एवं गन्तव्यहीन है ? 
पर ऐसा नहीं है । इस संसार के अस्तित्व का उद्देश्य है, गंतव्य है प्र 
कोई अर्थ भी है, और वह है--ईश्वरत्व को प्राप्त करवा । ईस विश्व में 
मैतिक नियम हैं। यदि भौतिक फल आप्त करना है तो मौतिक मम्मी 
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का पालन झावेश्यक है। यदि शारीरिक स्वास्थ्य चाहिये तो शारीरिक 
नियमों का पालन अ्रविश्यंक है । इसो प्रकार मानसिक एवं आध्यात्मिक 
विकास के लिए मानसिक एवं आध्यात्मिक नियमों का पालन श्राव- 
श्यक है। 


डॉ० हैरी फॉसडिक ने इस सम्बन्ध में जो श्रपनें विचार कहे, उन्हीं 
से इस लेख की समाप्ति की जाती है : 

“मनुष्य जो वोता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। मित्रता 
बोइये, मित्रता मिलेगी, निःस्वार्यता बोइये, विकसित जीवन मिलेगा, 
रादभावना बोइये, भविष्य के लिये वथा आने वाली सन्तति के लिए 
उत्तम संसार का निर्माण होगा । पूजा करिये--प्र्थात्‌ भ्रात्मा काउत्यान 
करिये--अनित्य से साक्षात्कार होगा ।/7६ 

प्य 
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गरीबी : 
आशधिक, मानसिक, आध्यात्मिक 


जारीयी चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, एक अभिशाप है । *ही 
यह हिंसा, द्वेष एवं मालिन्य की जननी है वहां एक विस्फोटक तरव भी 
है । इसमें सामान्यतः हेय और उपादेय, उचित और अनुचित की ले 
का भान नहीं रहता। इसको हटाना नितान्‍्त झ्रावश्यक है । इस दिशों 
चितन का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत है । रे 

गरीदी तीन प्रकार की हो सकती है : आधिक, मानसिक दे 
ग्राध्यात्मिक ) श्राथिक गरीबी एक ऐसी वास्तविकता है जहां शरीर पा 
न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त की 
उपलब्ध नहीं होते । भूख और बीमारी से लड़ते-लड़ते ही जीवन सभा. 
हो जाता है। इसके विपरीत मानसिक गरीबी का तात्पर्य 0 /22%7 
उस मन:स्थिति से है जहां पर्याप्त साधन हीते हुए भी जीवन में का 
नहीं ; ठृष्णा के माया-जाल में वह दिन रात॑ फंसा हुआ अधिक है 
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श्रधिक धन एकत्र करने में लगा रहता है। वह भ्रपनी तुलना उनसे 
करता है जिनके पास उससे भी अधिक धन है और वह उनके समकक्ष 
आने की योजना बनाता रहता है। आध्यात्मिक गरीबी का तात्पर्य उस 
खाई से है जो श्रादर्श और आ्राचरण के वीच में पायी जाती है । इसका 
तात्पर्य उन परिषाटियों से भी है जिन्होंने धर्म श्रौर मैतिकता को घैर 
रखा है और सत्य को आवृत्त कर दिया है । 


जब तक मानसिक गरीबी नहीं मिटती, आशिक और श्राध्या- 
त्मिक गरीबी नहीं मिट सकती । घन-संग्रह ही समाज में फैली गरोबी 
का प्रमुख कारण है। शोपण, अनियमितता व राज्य-विरोधी कार्यों से 
घन संग्रह की गति बढ़ती है और इस क्रम में श्रौचित्य का स्थान गौण_ 
हो जाता है । समाज व राष्ट्र को क्या हानि होगी, इसका कोई रुयाल 
नहीं रहता | तृष्णा के चक्कर में फंसे व्यक्ति में श्राध्यात्मिक विकास 
उसी प्रकार अ्रसम्भव है जैसे मगरमच्छ पर बैठे व्यक्ति का समुद्र पार 
करना । इसके विपरीत झ्राथिक गरीबी से भ्रस्त व्यक्तियों से श्रध्यात्म 
व नैतिकता के विकास की श्रपेक्षा करना अ्रनुचित है | श्रर्थ की विपुलता 
व अभाव दोनों ही श्रध्यात्म-विकास में बाधक है । . 


रोग का सही निदान : 
भगवान्‌ महावीर ने रोग का सही निदान किया और भअ्रपरिग्रह 
के सिद्धांत पर उतना ही जोर दिया जितना श्रहिसा पर | श्रहिसा व 
अध्यात्म-विकास के लिए मन में झआसक्ति एक बहुत बड़ी बाधा है। 
स्वेच्छा से धन संग्रह पर सीमा लगाने व इसका सदुपयोग जन-कल्याण 
में करने पर भगवान्‌ महावीर ने अत्यधिक, बल दिया। गांधी मे इसी को 
टस्टीशिप के सिद्धांत में परिवर्तित किया | परन्तु समय के बहाव में 
अहिंसा पर बारीकी से अमल हुआ .और अ्परिग्रह पर जोर कम हो 
गया। श्रहिसा की वारीकी चींटी, मच्छर व छोटे-छोटे कीटाणुओं को 
दया तक पहुँच गई परल्तु मोटाई में मनुष्य के प्रति दया भी सुप्तशाय 
' हो गई । यदि अपरिग्रह के सिद्धांत पर पूरा जोर दिया होता तो भ्राज 
समाज में इतनी विपमता और वैमनस्य की स्थान नही मिलता । 
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प्राजप्राचरण में सिद्धांतों पर प्रमल बहुत कम दिसाई देता है। 
प्राथिक गरीबी सामाजिक एवं प्राधिक व्यवस्था के दोपों का परिणाम 
है । इन दोपों को दूर करने के लिए हो सरकार ने सीलिग कानून पान 
किए है । काले धन की घर पकड़ चल रहो है प्रौर समाजवाद या ना 
जोर पकड़ रहा है। इन कानूनों से सच्चा समाजवाद प्रा जायगा, प्रर्मो 
यह एक प्रश्न ही है भौर उत्तर समय के श्रांचल में निहित है । 


समय फो चेतावनी फो पहचानें : 


कानून से समाजवाद श्राये या न झ्राये लेकिन अधिकाधिक घन 
संचय करने वालों के लिए कानून प्रवश्य श्रमल में आयेंगे । सीतिग में 
अधिक सम्पत्ति राज्य सरकार के पास जायेगी झौर जहां काला घन 
पकड़ा जाएगा वहां सजा भी भुगतनो पड़ेगी । इस दृष्टिकोण से यह 
प्रश्न दिमाग में बार-बार झाता है कि समय की इस चेतावनी से सचेत 
हो क्‍या घनी वर्ग समाजवाद के कानून के श्रमल में प्राने से पूर्व हद 
भ्रपरिग्रह अथवा ट्रस्टोशिप के सिद्धांतों को स्व्रयं अ्रमल में लायेंगे ? भर्भी 
तक तो समाज में ऐसा कोई श्रान्दोलन नजर नहीं झ्राता जिससे यह 
स्पष्ट हो कि इस वर्ग ने समय को चेतावनी को पहचान लिया है ग्रथर्वी 
प्रपरिग्रह के सिद्धांत को भ्रपनाकर भगवान्‌ महावीर के पिद्धांतो पर 
चलने का नियम लिया है। यदि समता का दृष्टिकोश श्रपना लिया 
जाय और कानूनी सीमा के बजाय स्वेच्छा से घन-संग्रह पर सीमा लगाये 
तो अ्रतिरिक्त घन स्वत: ही समाज के उन वर्यों के लिए काम में लिया 
जा सकता है जिनको अत्यधिक जरूरत है । इससे एक झ्रोर झाधथिक 
गरीबी दूर होगी और दूसरी शोर आध्यात्मिक गरीवी भी । 

भारत में अ्रहिसा की मीव बड़ी मजबूत बतायी जाती है। 
शायद यही कारण है कि यहां इतनी गरीबी होते हुए भी जनता में 
समाजवाद के लिए अभो कोई आन्दोलन प्रस्फुदित नहीं हुआ है । शाम 
यही कारण है कि जहां समाजवाद सबसे जरूरी है, वही पर समाजवाई 
की मांग सबसे कमजोर है । परन्तु मजबूत दीवारें भी गिरती देखी गई 
है, किस दिन यह गढ ढह जाय कोई नहीं कह सकता । 
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दान परिपाटी नहीं, दायित्व बोध : 

समाज में घर्मं व परोपकार के दृष्टिकोण से कुछ व्यक्ति दान 
आदि में पैसा लगाते हैं । परन्तु धर्म का इतना संकीर्ण दृष्टिकोश है कि 
दान का भ्रधिकतर अभ्रंश मन्दिर और भवन-निर्माण में काम श्राता है । 
इसके वाद सामूहिक भोज एवं भोजन-व्यवस्था में समाज का पैसा काम 
आता है। परन्तु, सांस्कृतिक-शैक्षशिक प्रवृत्तियों प्रथवा समाज के 
जरूरतमन्द भाइयों के लिए सामाजिक व्यय का श्तांश भी काम नहीं 
आता । यह गहन बिचार का समय है कि क्या समाज अपने धन का 
व्यय इसो प्रकार करता रहेगा प्रथवा अपने जरूरतमन्द भाईयों को भी 
सम्भालेगा ? दान केवल धामिक परिपाटी ही रहेगी या यह एक सामा- 
जिक उत्तरदायित्व भी है ? इन प्रश्नों के उत्तर पर हो समाज का 
भविष्य निर्भर करता है । यदि हमने परिपाटी न ही बदली तो न समाज 
की झ्राथिक गरीबी दूर होगी न पग्राध्यात्मिक ही। इसके विपरीत 

विघटन एवं वैमनस्य की भावना फैलने की भी सम्भावना है । 
सत्य कटू भी होता है और श्रजीबव भी । सत्य को पहचानना 
ही सच्ची अभ्राध्यात्मिक्ता है श्रोर इसका ग्रनुसररा ही भ्राध्यात्मिक गरीबी 
हंटाने का साधन है। आध्यात्मिक और मानसिक गरीबी हंटने पर 
ग्राथिक गरीबी भी हट जायेगी। भगवान्‌ महावीर का परिग्रह-परिमारा 
ग्रत इस सदर्भ में विशेष प्रमावकारी सिद्ध हो सकता है। भ्रावश्यकता है, 
उसे सम्पूर्ण सामाजिक चेतना के साथ अपनाने की । 
;! | 
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कर्म सिद्धांत और 
समाज संरचना 


लर्तमान समाज संरचना के लिये जिम्मेदार कौन ? किसने यह 
व्यवस्था की ? परिवतंन कैसे आता है व कौन लाता है ? 

इस अश्नावली का उत्तर देने का श्रयत्त दाशेनिक, समाजशास्त्री, 
इतिहासज्ञ और घा्िकों ने किया; परन्तु जितना श्रध्ययन करते हैं, 
उलभते जाते हैं। उत्तर श्रासान नहीं है। प्रत्येक ने अपने-अपने दृष्ठि- 
कोण से तो देखा ही परन्तु कई स्थानों पर ऐसा आभास भी होता है 
कि इन दार्शनिक सिद्धान्तों और वादों के पोछे निहित स्वार्थ भो कार्य 
करते रहे हैं। ऐसे सिद्धांत भो प्रतिपादित होते रहे है जिनसे व्यवस्था 
स्थायी बनी रहे और उसमें उयल-पुथल कम-से-कम हो । कभी यह भी 
हुआ कि पूर्णतः वैधानिक सिद्धान्त को कालान्तर में ऐसा मोड़ दे दिया 
कि उसका अर्थ उल्हा हो गया और वह निहित हितों को रक्षा में ही काम 
आया। 
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अब इसी प्रश्न को ले लें-व्यक्ति गरीब वयों है ? गरीब घर में 
जन्म क्यों लिया ? कोई उच्च कुल कहलाया, कोई झछूत या नीच कुल । 
किसी को खाने से भ्जीर् हो रहा है तो किसी को दो वक्त का भोजन 
भी नसीब नहीं । 


भारत में प्रचलित कर्म सिद्धांत कहत्ता है, कि व्यक्ति गरीब है 
क्योंकि यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है । उसके कर्मो की वजह 
से ही वह नीच कुल में पैदा होता है और दुःख पाता है। इन्हों कर्मो से 
समाज में वर्णे-व्यवस्था, जाति-अ्रथा, गरीबी-भ्रमीरी, छुआछूत श्रादि की 
व्यवस्था निर्धारित है । 
व्यक्ति के जीवन में सुख-दुःख, यश-श्रपयश, घन-प्रतिष्ठा, पांडित्य- 
मूर्खता, जन्म-मरण श्रादि कर्म-श्राधारित है । व्यक्ति पर लागू हीने वाले 
इस सिद्धान्त को पूरे समाज पर लागू कर समाज की पूरी संरचना व 
व्यवस्था की भो व्याख्या की जाती है श्रौर इसको वैज्ञानिक भी बताया 
जाता है। इसके विपरीत पश्चिम के प्रसिद्ध दाशंनिक मावर्स का कहना 
है कि यह गरीबी, प्रमीरी समाज की संरचना का फल है । यदि समाज 
में व्यक्तिगत पूजी को एकत्र करने की छूट है तो श्रधिक चालाक व्यक्ति 
उपलब्ध जमीन, धन व उत्पादन के साधनों पर ग्राधिपत्य कर लेंगे श्रौर 
फिर भ्रन्य निर्धन व्यक्तियों का शोषण कर अपनी सत्ता व साधनों का 
पोपण करेंगे । वे ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनका घन-साधन सुरक्षित 
रहे और उनकी सत्ता को उखाड़ने की जो कोशिश करें, वे दण्ड के भागी 
बनें । न केवल राजदण्ड बल्कि धार्मिक व्यवस्था भो ऐसी करावेंगे क्रि 
उनकी कोई छेडे नही । ऐसे नियम व उपदेश का प्रचार होगा कि पराया 
धन नरक में ले जाने वाला है. श्रतः उस और नजर भी न डाले ! इससे 
व्यवस्था सुन्दर बनी रहे श्ौर जो जैसा जीवन जी रहे है, उसी 
में सुख महसूस करें। जो वर्तेमान स्थिति है उसे पर्व कर्मों का फल 
मानकर इस जीवन में पश्चाताप करें और झागे का जीवन सुधारने 


. का प्रयत्न करें। इसोलिये माकसे ने धर्म. को जनता के लिये श्रफोम को 
संज्ञा दी है । का न 
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व्यक्ति को फल अपने कर्म के भ्नुसार मिलता है। इस वैज्ञानिक 
सिद्धान्त को कौन तकार सकता है ? जैसा बीज वैसा फल । जैसा कर्म 
चैसा जीवन । 
परन्तु व्यक्ति पर लागु होने वाले सिद्धान्त को बिना प्रपवाद के 
पूरे समाज पर लायू करके समाज की व्यवस्था बताना झौर उत्तकी 
अच्छाइयों या बुराइयों को त्कंसंगत बताना उतना वैज्ञानिक नहीं है । 
बल्कि यह सिद्ध किया जा सकता है कि इस कर्म सिद्धान्त को समाज- 
व्यवस्था का आधार बनाने में विहित स्वार्थों ने कार्य किया है और धर्म 
व कर्म के वैज्ञानिक और शुद्ध स्वरूप को विक्ृत कर व्यवस्था को स्थायी 
बनाये रखने का प्रयास किया है । 
यदि धामिक और दार्शनिक बार-बार यह कहूँ कि जो कुछ तुम्हें 
मिला या मिलेगा वह कर्म श्राधारित है और पूर्व जन्म के कर्मो का फल 
है तो अ्रपनी वर्तमान स्थिति के बारे में यही समझ कर संतोष करेगा 
कि उसके पूर्व जन्म के कर्म खराब हैं, अत: उसे ऐसा दुःखी जीवत मिला 
है भर वर्तमान को किसी तरह भोगते हुए भ्गले जीवन को सुधारने का 
प्रयत्व करता है। वर्तमान को कंसे सुधारें, यह कौत बताये ? जब 
अमीर आदमी के पास घन-दौलत है तो वह उसको अपने पूर्व जन्म के 
कर्म का फल मानकर गये करता है कि यह उसका पुराना गौरव हैं भर 
उसको भोगना उसका हक हैं। यदि कोई उसे छीनने का ग्रयत्त करे तो 
धाभिक कहते है यह पाप है; क्‍योंकि सम्पत्ति पर उसका हक पूर्व जन्म 
के कर्मों के फल से है । ; 
व्यक्ति का वर्तमान के कर्मों के फल प्राप्त कर उसका भोग करना 
एक बात हैं और भूत के करमों के फल पर विना प्रयत्न के भी वर्तमान 
अ्मीरी में रहना दूसरी बात है। यह अमोरी और गरीबी कर्म आधारित 
तही वरवत्‌ समाज व्यवस्था पर आधारित हैं । जैसी व्यवस्था होगी उसी 
आधार पर गरीबी या अमीरी होगी । 
व्यक्ति धन कमाकर रोटो खाबे यह वर्तमान कर्म का फल है। 
परन्तु पिता कमाकर पुत्र के लिये छोड़ जाबे शोर पुत्र उसका भोग करे; 
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यह पूर्व जन्म के कर्म का फल नहीं वरन्‌ समाज-व्यवस्था का फल है। 
यदि समाज को व्यवस्था में यह नियम हो कि पिता की सम्पत्ति पुत्र 
को नही मिलेगी या कोई व्यक्ति निजी सम्पत्ति नहीं रख सकेगा तो क्या 
कोई गरोब घर भर श्रमीर घर हो सकता हैँ ? पिता का हक यदि पुत्र 
को मिलेगा हो नहीं तो पुत्र को नया भप्रयत्त करना होगा श्र वह हैं 
उसके कर्म का फल । 


परन्तु जब हम कर्म-सिद्धान्त को भाड़ लेते हैं तो व्यवस्था का 
पोषण करते हैं। पिता की सम्पत्ति पुत्र को मिले और वह उसका भोग 
करे, यह समाज-व्यवस्था है न कि कर्म-व्यवस्था । 

पू'जीवादी व्यवस्था में जिसके पास उत्पादन का साधन भ्र्थातु 
जमीन, सोना, पशु भ्रादि कुछ हैं, वह भागे संवर्द्धन कर सकता है, वर्शर्ते 
अपनी सम्पत्ति को सम्हाल कर रखे । परन्तु जिसके पास कोई सम्पत्ति 
नहीं हैँ उसे जन्म भर मजदूरी करने के श्रलावा कोई राह नहीं है । 

अवसर कहा जाता है कि जो गरीब हैं. वे वास्तव में मेहनत नहीं 
करते भौर गरीबी में ही मस्त रहना चाहते हैं। लेकिन भ्रध्ययन बताता 
है कि जो जितने गरीब हैं उतनी ही कड़ी मेहतत व लम्बे समय तक 
कार्य करते हैं। श्रच्छे पद या सम्पत्ति वाला व्यक्ति मेहनत का कार्य या 
लम्बे घंटों तक कार्य नहीं करता, जबकि भूमिहोन मजदूर दिन भर कार्य 
करके भी रोटी खाने जितना नहीं कमा पाता । धन जोड़ने की बात तो 
बहुत दूर है। 

घनवान के पुत्र को घनहीन कर गरीब के बराबर की स्थिति में 
लाकर वराबर का मौका दिया जाय श्रौर फिर जो श्रच्छी स्थिति था 
कमणोर स्थिति में झावे तो वे उनके कर्म के -फल हैं। परन्तु धनवान 
श्रौर गरीब की दौड़ तो बराबरी की दौड़ नहीं है। हम कई बार कहते 
हैं कि सबके लिये बरावर के अवसर हैं, परन्तु यह भ्रम मात्र है। जो घन- 
वान का पुत्र है उसे पढ़ने का, पूंजी का, बचपन में शभ्रच्छे लालन-पालन 
आदि सबका लाभ मिला है जबकि गरीब को वचपन में पुरा खाना व 
पहनने को भी नहीं मिलता । भ्रत: यह कहना कि गरीबी या अमीरी पूर्व 


कर्म घ्रिद्धात भौर समाज संरचना : 4 


कर्म का फल है, यह भ्रम है। यह वर्तमान व्यवस्था का ही फत है 
इसे समभना चाहिये । 

बार-बार जब उपदेश देते हैं कि तुम गरीब हो, अछूत हो या नीष 
कुल के हो, क्‍योंकि तुमने पूर्व जन्म में कर्म खराब किये हैं तो यह उनको 
गुमराह करना है। कम जीवन को सुधारने के लिये हैं । कर्म मुलावा 
देने के लिये नहीं हैं। यदि पूर्व कर्म से ही सब कुछ होता है भौर इस 
जीवन के कर्म का फल अभी नहीं मिलता है तो निष्कर्मेण्यता को बढ़ावा 
मिलता है। फिर तो शांत होकर भोगना ही जब का उद्देश्य बवता 
है । यही कारण है कि भारत में इतनी गरोबी है, परन्तु कहीं विद्वोह का 
नाम नहीं । गरीबों को घामिकों ने काफी गहरी नींद सुला दिया हैं। 
यदि सिर कभी उठाया भी तो राजदण्ड श्रौर उच्च वर्ग के अत्याचार्रो 
ने दृढ़तापूर्वक दवा दिया है । सदियों के अत्याचार से वे भूक वन गगे 
है । चुपचाप सहता सीख गये है । कर्मो के सुफल का इन्तजार हैं. ईए 
जीवन में नही तो अगले जीवन में सही । 


कर्म सिद्धान्त मानव को सबल बनाने, अपने प्रति जागहूक गौर 
सक्रिय बनाने के लिये था। कर्म का फल उसे ही मिलेगा जिसने करे 
किया है, परन्तु व्यवस्था ऐसी बना दी कि कर्मे का फल बिचौलिये-शैप्ठ 
बर्ग-छीन ले गये । हूल चलाया किसान ने और फल खाया 4408 । 
सदि किसान ने आवाज उठाई तो पिटाई हो गई ) तव कोई धार्मिक 
नहीं बोला । धामिकों का लालन-पालन तो राजा ही करते थे । उमको 
भिक्षा तो श्रेप्ठ घरों से ही मिलती थी ! उन्होंने उस पिटे किसान की 
घुचकारा और मरहम-पट्टी की और सलाह दी--“अग्रले जीवन को 
सुधार” । 

कर्म सिद्धांत का सम्बंध व्यक्तिगत जीवन से है, समाज की संरचना 
से इसका सीधा सम्बंध नहीं है। समाज में भाईचारे, सहानुभूति शोर 
सहृदयता के नये संस्कार डालने होंगे । झ्राज समाज में हृदयहीवता जगह“ 
जगह देखी जातो है । यह सब मावव मूल्यों के खिलाफ है। लेकिन धर 
के नशे में जो चूर हैं उनको यह यय है कि यह घन उतके कर्मों का फेल है 
और जो गरीब हैं वे ग़रीवी भोगने के लिये हैं । ये संस्कार हृदमहीनेता 
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को जन्म देते हैं। कर्म-सिद्धांत की श्राड़ लेकर घनी वर्ग बहुत दिन सुखी 
नहीं रह सकता । समाज-संरचना की वजह से घन का योग है; यदि 
उन्होंने सहृदयता झौर सहानुभूति नहीं दर्शाई श्रौर गरीबी-अ्मीरी में 
काफी अन्तर रहा तो वह दिन दूर नहीं जब विद्रोह की आग भड़केगी । 
विद्रोह का श्राधार हिसा है । अतः उसका सुफल ही मिले, श्राव- 
एयक नहीं । परिवर्तेन में ग्रहिसा का श्राघार हो तो समाज में सरसता 
व सहृदयता वनी रह सकतो है। विद्रोह के भ्रनन्तर एक सबल वर्ग दूसरे 
वर्ग पर सत्तारूढ़ हो सकता है; परन्तु श्रहिसात्मक परिवर्तन निर्देशित 
ढंग से हो सकता है श्रौर उसमें शोपक और शोपित दोनों मुक्त होते हैं । 
ग्रतः समय रहते समाज की व्यवस्था में निर्देशित परिवर्तन, शिक्षा और 
संस्कृति के माध्यम से हों तो न्‍्यायवादी भर समतावादी समाज का 
आधार वनाया जा सकता है। ग्रुमराह कर विपमताओञोों का पोपण 
अन्ततोगत्वा खतरनाक साबित हो सकता है । 
| 
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मावव धर्स 


स्वगवान महावीर ने चार तीर्थ, अर्थातृ-चतुविध संघ के 
स्थापता की । चतुविध संघ में साधु घर्म और आवक धर्म, दो भूल (4 
है। साधु धर्म से साधु श्र साृध्वियाँ चलती है तथा क्षावक प्र्म से 
श्रावक और श्राविकाएँ चलती हैं । धर्म ही संघ का भ्राधार है, आषरणं 
की कसौटी है तथा संघ की मार्य मिर्देशिका है । 

व्यक्ति का बाह्म व्यवहार व आचरण उतमा ही महत्त्व रखती 
है जितना उसका श्रान्तरिक थग्माध्यात्मिक जीवन । वैसे तो थी प्रध्याट 
जीवन में ऊँचा उठता है, उसका बाह्य जीवन व आधरश भी स्वतः ही 
ऊँचा होगा, लेकिन सब भ्रध्यात्म की उतनी ऊँचाइयों पर नहीं पहुँच पातै, 
प्तः एक व्युवतम सामाजिक श्राधरण व शिप्टाचार निर्धारित किया 
जाता है जो सामाजिक सम्बन्ध व व्यवहार का झ्राधार है । यदि इस 
धर्म का हाप्त होता है तो समाज का विधरन होता है भौर उसके साथ 
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ही व्यक्ति की ग्माध्यात्मिक शांति का भी हास होता है। यदि कोई 
मानकर चले कि समाज में जो हो रहा है, मुभे इससे मतलब नहीं है, मैं 
तो अ्रपनी भझात्मा का उद्धार करूँ, तो वह अ्रहम्‌ गलती कर रहा है । 
प्रमाज का साथ श्र उसका उत्थान उतना ही जरूरी है जितना व्यक्ति- 
गत भ्राचरण व भ्राध्यात्मिक उत्थान का । समाज के विना व्यक्ति का 
प्रस्तित्व मूल्यहीन है भौर व्यक्ति के बिना समाज ही भ्रस्तित्वहीन है । 
दोनों भन्योन्याश्रित हैं । 

बही समाज प्रगतिशील होगा जिसमें व्यक्ति भ्रोर समाज के 
उत्थान एक दूसरे के पोषक हैं। जहां एक का उत्थान दूसरे के लिए 
घातक है वह समाज कभी भागे नहीं वढ़ सकता भौर निश्चय ही शोघ्र 
समाप्त हो जाग्रेगा । 


हमें भ्रपमे श्रावक धर्म को इसी दृष्टिकोण से देखना है कि जो 
घममं निर्धारित है क्या वह समाज भ्रौर व्यक्ति दोनों का पोषक है ? क्या 
इस धर्म में परिवर्तन की श्रावश्यकता है ? क्‍या वर्तमान व्यवहार व 
झाचार निर्धारित श्रावक घर्म के श्रनुसार हैं ? यदि फर्क है तो क्यों है ? 
जैन धर्म में श्रावक धर्म का मूल आधार हैं-पांच श्रणुव्रत, तीन 
गुणवत भौर चार शिक्षा श्रत । इसके श्रतिरिक्त सप्त कुब्यसन त्याग, 
श्रठारह्‌ पाप का त्याग, दान, शील, तप, भावना, दस लक्षण धर्म आदि 
विभिन्न तरीकों से श्रावकों को नियम-ब्रत दिलाकर सुत्रती एवं सुयोग्य 
बनाने का श्रौर श्राध्यात्मिक विकास करने का मार्य बताया गया है। 
पांच अणुत्रतों को गहराई से देखें तो पता चलेगा कि वे व्यक्ति 
ओर समाज के पारस्परिक,उत्थान व सामंजस्य के साधन हैं .। इनमें 
व्यक्ति से समाज झौर समाज से व्यक्तित्व के विकास के सिद्धान्त को 
कबूल किया गया है । बी किक 
यह सर्वमान्य है कि जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति हींगे वहां 
एक दूसरे से लड़ाई व संघर्ष का मौका किसी न किसी वात को लेकर 
आ ही सकता है। अधिकांश संघर्ष तो संसार की भौतिक वस्तुओं--जर, 
जमीन-मकान को लेकर ही होता है । इस संघर्ष को टालने था मिटाने 
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के लिए ही समाज की व्यवस्था होती है, सरकार, पुतिस, दण्ड व लाये 
की व्यवस्था होती है। परन्तु हर व्यक्ति के पीछे पुलिस या खुकिता 
लगाना सम्भव नहीं । समाज की व्यवस्था स्व-शील व झाधार से 
चलती है। और जो प्राचार या नियम को भंग करता है उसके लिए 
दण्ड को व्यवस्था होती है । झत: दण्ड श्रपवादस्वरूप है भौर लियम- 
प्रालन साधारण व्यवहार है । * 

समाज की व्यवस्था किसने की या कैसे हुई, यहें एक लम्बी 
कहानी है । परन्तु समाज के सधर्प को सीमित रखने के लिए इतिहाप 
मे तीन मूल विचार-बाराएँ हैं। श्रथम विचारधारा है कि समाज 
व्यवस्था ईश्वरीय देन है । राजा भी ईश्वर द्वारा निर्धारित है श्रोर यो 
इस कार्य के लिए जन्म लेता है वह कानुन व्यवस्था कायम करेगा झौर 
बह सबको मान्य होनो चाहिये। दूसरी विधारधारा है समार्ज में वर्ग 
संघर्ष की । समाज में व्यवस्था वर्गो के भ्रधार पर होती है। थो 
सग्पत्ति या उत्पादन के साधनों का मालिक होता है वह अपने हितों की 
रक्षा के लिए समाज और कानून की व्यवस्था करवाता है! 7 
व्यवस्था कृषि श्रधान थी तव जमीन के मालिक, विन्‍्हें सामन्‍्त भी कहते 
थे, उनके अनुसार ध्यूवस्था चुलती थी । जब उद्योग प्रधान व्यवस्था आई 
तो पू जीपतियों के हितो के भ्रुरूप व्यवस्था भ्राई भौर श्रमिक का शोपर 
हुआ । अ्रव इस संघर्ष को समाप्त करने के लिये श्रमिकों को सैंगर्टित 
हो समाज के उत्पांदन के साधनों पर नियन्त्रण करना चाहिये । भरे 
तब व्यापक हितों में समाज व्यवस्था होगी । तीसरी झोर मूलतः 
भारतीय विचारधारा रही है-सह प्रस्तित्व भौर समस्वय की । जिसका 
अभिप्राय है कि समाज का सुधार संधर्ष से नहीं हो सकता । 

झच्चा विकास मानवीय गुणों के विकास से ही हो सकता है। 

मानव को अधिक शक्तिवान, संवेदनशोल श्रौर सहिप्णु बनाया जाये 
जिससे म॑ केवल भौतिक ' विकास होगा वरन्‌ झ्राध्यात्मिक विकार्स 
होगा ! तैतिक श्राचरण व घोल पर जोर देने से संघर्ष स्वतः ही 
होगा । क्षावक धर्म या अणुत्रत इसी नैतिक भ्राचरण को झाधार शिली 
है जो समाज से संघर्ष हटा कर समन्वय व सहिष्णुता लाती है। भदिति/ 
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सत्य, भ्रचौर्य ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह मूल आधार हैं। यदि धन के संग्रह 
पर स्वतः सीमा लगाएँ व दूसरे के धन व वनिता को हड़पने की भावना 
न रहे तो स्वतः हो संघर्ष को जड़ समाप्त होगी झोर सीमा से उपरान्त 
प्राप्त धन को समाज-हित में लगाने की प्रेरणा मिलेगी। ये नियम 
महावोर को विशेष देन है जो सुदृढ एवं शान्तिप्रिय समाज की आधार- 
शिला है। समाज में संघर्ष नहीं होगा तो व्यक्ति अपना आध्यात्मिक 
विकास भी कर सकेगा और जव व्यक्ति शक्तिवान और नैतिक होंगे तो 
समाज भी उन्नत होगा । समाज संबर्ष को बल या हिंसा से न हटाकर 
अहिंसा, सहिष्णुता व समन्वय के उच्च आद्शों से हटायेगा | समाज 
में प्रेम व्याप्त हो, इन श्रादर्शों को लेकर ही -अणुत्रतों को स्थापना 
की गई है । 
श्राज भ्रणुत्रतों का पालन नहीं हो रहा है और भ्रपरिग्रह जैसे 
मूल्यवान सिद्धान्त को ताक पर रख दिया गया है, इससे समाज में 
सहिष्णुता और सरसता की भावना समाप्त होकर संग्रह की प्रवृत्ति 
बढ़तो जा रही है । भ्रहिसा को छोटे-मोटे जीवों की हिंसा व करने तक 
सीमित मानकर भाव व व्यवहार से जो हिंसा कर रहे है, उस ओर 
किसी का ध्यान नही जाता है। व्यापार में व घर में, व्यवहार में या 
दहेज के लेनदेन में सब भोर घन-संग्रह की प्रवृत्ति प्रमुख होने से वाणी 
और कार्यों से मनुष्यों की हिंसा कर देते है । ऐसे दृष्टान्त श्राज सामने 
हैं जहाँ जैन परिवारों के घरों में दहेज के लिए बहुओलों को सताया ही 
नही जा रहा है उन्हें मार भी डाला गया है। व्यापार में भी नैतिकता 
को प्रमुखता न देकर धन-संग्रह को अमुखत्ता दी जाती है, इसके लिए 
चोरी, कपट, मिलावट सब किये जाते हैं श्रौर इसका निषेध होते हुए भी 
इन कार्यों को करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती । 
श्रावक घर्म नैतिक मूल्यों का स्थापत था, समन्वय व सरसता 
लाने का साधन था । मानवौोय ग़रुणों के विकास के मार्ग से संघर्ष को 
हटाकर ही शान्ति स्थापित की जा सकती है। 
ज्ञान अर्थात्‌ विवेक, दर्शन श्रर्थात्‌ समदृूष्टि या समता और 
चरित्र भर्थात्‌ शील व नैतिक व्यवहार, ये मुक्ति के मार्गेनऋरत्मयेन्नयेन्हेंब) 


परन्तु जब विवेक की बजाय केवल ब्रतों का पालन रढ़ि से करें 
और विवेक के श्रतुसार कार्य न करें तो ये ही ज्ञान, दर्शन, चर 
शब्द मुक्ति-मार्ग न बन कर बंधन के मार्य बन जाते हैं। शास्त्रों 
और भाषा व परिवेश से चिपक कर समता का दर्शन करने की बजा 
सम्प्रदाय-पोपण में लगने से संघर्ष बढ़ता है और समाज में एकता व 
समता की बजाय बिखराव व टकराव पैदा होता है । 


समाज को अपने ब्रतों को पुनः शोघ कर उनकी भावना कै 
अनुरूप सधर्प समाप्त करने की राह श्रपनानी होगी । यह समय रहते 7 
किया तो विग्रह और विघटन ही हमारा गच्तव्य होगा । 
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धर्म का स्वरूप 


स्व॑व॒त्सरी की शाम की प्रतिक्रमणः हो रहा है भौर 'मिच्छामि 
दुवकर्ड£ की गूज बार-वार प्रा रही है। सव एक स्वर में वोल रहे है। 
कुछ भाइयों से पूछा कि यह मिच्छामि दुक्कर्ड झपने किस बात का 
किया ? श्रधिकांश ने यहो कहां, हमें मालूम नही, किस बात का किया । 
जो भाई प्रतिक्रमण करा रहे थे हम तो उनका अनुसरण कर रहे थे । 
हमें क्या मालूम, वे क्या बोल रहे थे ? 

संवत्सरी के दूसरे दिन क्षमायाचना का दिन--'खमाऊं सा'3; 
प्रपने सगे-साथी व सम्बन्धियों से खमाऊं सा! का अभिवादन चल रहा है । 
परन्तु अधिकांश में यह श्रभिवादन उन्ही से है जिनसे प्रेम है । गत बर्षे 
मे जिनसे वैर-विभाव हुआ उनसे यह भ्रादान-प्रदान शायद ही होता है । 





4. विपत में किये गये झ्रत्त्‌ कार्यी की प्रालोचना का नियमित क्रम | 
2. पर्चाताप फरता हूँ। ” 3, द्षामा याचनला फरता हूं । 


+ 
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सामायिक हो रही है। माला फेर रहे हैं। मजन में प्रवृत्ति हों 
रही है । यह क्रम शायद वर्षो से चल रहा है । एक नित्यतियम चल रही 
है । साधना में कितने श्रागे बढ़े हैं इसकी समीक्षा कोई विरले ही करते 
हैं। सामायिक करने का निमम है, श्रत: सामायिक हो रही है। यहीं 
हाल मन्दिर में दर्शन-पूजा का है । 
ऊपर कुछ बातें उदाहरणास्वरूप लिखी हैं। ऐसी कई परि- 
पाटियो के उदाहरण ले सकते हैं । अपने आप में इनमें कोई दोप नहीं 
है। जिस मूल भावना से इनकी प्रवृत्ति हुई और अरब जिस रूप हे है 
उनके सम्बन्ध मे यही प्रश्न उठता है कि क्‍या धर्म का मूल इन परिं- 
पारियों में श्राकर बस गया है ? धर्म परिपाटी में है या धर्म का रहरा 
कही श्रौर है। क्या परिपाटी की समीक्षा समय-समय पर होकर काल- 
क्षेत्र के अनुसार परिवर्तन नहीं होना चाहिए ? 
समय-समय पर यह समीक्षा होना अत्यन्त झावश्यक है। ईं 
सम्बन्ध में केशी-गौतम संवाद में एक महत्त्वपूर्ण वाक्य आया है-< 
“पन्चा समिक्खए घम्म' --उत्तराष्ययन 23 2 
साधक की अपनी प्रभा ही समय पर धर्म की समीक्षा कर 
सकती है। चार याम धर्म हो या पांच ब्रत का, यह साधक की प्रज्ञा है 
अनुसार पलटना श्रावश्यक समझा यया । है 
इसी प्रकार शुभचन्द्राचायं ते अपने असिद्ध ग्रत्थ ज्ञानारव में 
लिखा है-- अनेत नृशरीरेश यल्लोकद्वय शुद्धिदम । 
विवेच्य तदनुष्ठेयं कर्म ततोडत्यया ॥॥ | 
इस प्राणी को चाहिए कि इस मनुष्य देह से उमय लोक * 
शुद्धता को देने वाले कार्य का विचार करके अनुष्ठान करे श्र उससे 
भिन्न अन्य सब कार्य छोड़ दे । 
उपयुक्त बात से स्पप्ट है कि अत्येक साधक को श्पनी राई 
चुनने की पूरी स्वतन्त्रता है और परिपाटी की अ्रपेक्षा भावना पर प्रधिक 
बल है॥ परिपाटी रुढ़ होने से धर्म कलेवर तक सोमित हो जाता है 
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और कलैवर से आ्रात्मा जा चुको होतो है। भरत: समय-समय पर 
परिपाटी की समोक्षा होनी अत्यन्त आवश्यक है । 

इसो सम्बंध में भगवान्‌ महावीर का यह्‌ प्रयास कि उनके उपदेश 
जन भाषा में होंगे, न कि संस्कृत में, एक क्रांतिकारी कदम था । परन्तु 
चहो भाषा भाज समझ में न श्राने से सस्कृत के समकक्ष हो गई है । भव 
मूल भावना को ध्यान में रखते हुए शास्त्रों भौर पूजा की विधियों का 
जन भाषा में सुलभ होना अत्यन्त भ्रावश्यक है। इसी प्रकार के कई 
उदाहरण हो सकते हैं । 

घर्मं और परिपाटी के विवाद में उलभने से पूर्व कुछ शास्त्रोक्त 
सूक्तियों का प्रध्ययन करले जिससे स्पष्ट हो कि धर्म कहां निहित है भ्रौर 
उसके मूल तक पहुंचने में परिपाटी साधक है या थाघक ? वर्तमान 
परिपाटी क्यों चलो व इसको तोड़ता'झावश्यक है या नहीं, यह इसके 
बाद हो विवेचित हो सकेगा ! 

धर्म की व्याख्या चार प्रकार से की गई है-- 


, वस्तु स्वभाव या निश्चय रूप धर्म : 

वस्तु का प्रपता स्वभाव ही उसका धर्म कहा है। आत्मा को 
झपने स्वभाव में रमरा ही झ्ात्मा का धर्म कहां है। 'प्रवचनसार' के 
अनुसार भ्रात्मा ही धर्म है, भ्र्याव्‌ धर्म श्रात्मस्वरूप होता है। 'भगवतो 
सूत्र में भो निम्न प्रकार कहा है-- 

“हमारो प्रात्मा सामायिक है, आत्मा ही सामायिक का भ्र्थ 
है। इसी प्रकार प्रत्यास्यान व प्रत्याख्यान का श्रर्थ, संयम व संयम का 
अर्थ, संवर व संवर का भ्रर्थ, विवेक व विवेक का श्रर्थ, व्युत्सगें श्रीर 
व्युत्सर्ग का अर्य ग्रात्मा है 

“भगवती सूच, शतक-4, उह श्य एक 9 

'समयसार' में निम्न प्रकार कहा है-- 

झाया शु सज्क पार प्राया मे दंसरा चरित्ते य, 
झाया पच्चखारों श्राया में सवरे योगे | 
>समयसार-296 
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अर्थाव-मेरी आत्मा ही ज्ञान है, श्ात्मा ही दर्शन है, भात्मा ही 
प्रत्याख्यान है, श्रात्मा ही संवर है और आत्मा ही योग है । 

आत्म स्वभाव को समझना और इसी में रमणा करना धर्म का 
रूप माना है। इस दृष्टिकोण से सुमुझु अपना अनुष्ठान निश्चित कै 
तो स्पष्ट है कि वर्तमान परिपाटियों से मुक्ति पाये बिना वह भा 
आत्म-स्वभाव तक नहीं पहुँच सकता। उसे अपना रास्ता स्वयं ही 
दूढना पड़या । 
2. रत्नभ्य रूप धर्म 

उमास्वाति ने अपने 'तत्वार्थ सूत्र! के प्रथम वाक्य में ही पर्म का 
सार निम्न शब्दों में दिया है-- 

सम्यग्दर्शन ज्ञान चारिचारि मोक्ष मार्ग: । 

सम्पसदर्शन, ज्ञान व चारिय ही मोक्ष मार्ग है। जो मोक्ष मा है 
वही धर्म है। श्र्थाव्‌ रत्नन्नय की प्राप्ति ही मोक्ष मार्ग है। जीवादिक 
नवतत्त्व में श्रद्धा सम्यग्दशंन है, इनकी यथार्थ जावकारी सम्यग्गात या 
और रागादि विभाव भावों को दूर करना ही सम्यक्चारित्र है। ६ 
दर्शन, ज्ञान व चारित्र का समन्वय है ! केवल ज्ञान या केवल चार्रित्र पर 
बल नहीं है। यथार्थ समन्वय से ही मोक्ष-मार्ग उपलब्ध हो सकता हैं। 
इस कथन में प्रथम प्रकार की व्याख्या से कोई विरोध नहीं है। ए 
प्रकार से प्रथम प्रकार की व्याख्या का ही खुलासा रुप है। अत्मस्वरत 
को जानना, उसमें श्रद्धा होना श्रीर उसी के अनुरूप आचरण करना 
क्रमश: सम्यकूज्ञान, दर्शन व चारिन है । 


3. क्षमादिक दस सक्षश रूप धर्म : नि 
धर्म वो दस लक्षण के रूप, यथा-क्षमा, मार्दव, आाजेव, शत, 
सत्य, संयम, तप, त्याग, आक्किचन्य तथा ग्रह्मचये -मैं प्रवट किया गया 
है। यह सिद्धांत को व्यवहार में प्रकट करने का प्रयास है। धर्म 2 
मुमुक्षु को सममाने के: लिए सरल व व्यावहारिक भाषा में प्रकट करते 
हैतु दस लक्षण दिये भोर इसके झनुरूष व्यवहार करे तो बह समझे कि 
पर्म के मार्ग पर चल रहा है । यह घर्मे कय व्यावहारिक स्वरुप है । ई 
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से परिपाटी (एशप७) का जन्म होता है। सिद्धांत स्वरूप ये भी मोटे 
रूप हैं। इनके भी फिर कई छोटे रूप में परिपाटी बनती है भ्रौर अधि- 
कांश में वे औपचा रिकता का भी रूप ले लेती है। उदाहरणत:ः भोजन 
में संयम होता एक मोटा व्यवहार रूप है । इसके छोटे रूप रात्रि भोजन 
त्याग, विगह त्याग, हरी सब्जी का त्याग, अ्रष्टमी-चतुर्देशी को हरी 
सब्जी या भोजन का त्याग आदि वन जाते हैं। इसी प्रकार क्षमा की 
परिपाटी ने वाधिक क्षमापना का रूप ले लिया । 


4. दया रूप घमम : 
प्राणी मात्र पर दयां भर उससे मैत्री रखने की बात अ्रहिसा, 
अनेकान्त, श्रपरिग्रह आदि सिद्धांतों के रूप में प्रकट होती है । प्राणी के 
प्रति दयाभाव ही अहिसा है। अभ्रहिसा के व्यापक सिद्धांत की पालना में 
सहायक अनेकांत व अपरिय्रह है | परिग्रह सव हिसा क मूल है। परि- 
ग्रह ही असत्य, चौये व अन्नह्मचर्य का मूल है। बिना परिग्रह त्याग 
के अहिंसा की साधना पूर्ण नही ही सकती । 
तुलसीदास जी ने भी कहा है-- 
दया धर्म का मुल है, पाप मूल श्रभिमान । 
तुलसी दया न छोड़िये, जब लग घट में प्राण ।॥ 
आगे चलकर फिर कहा है-- 5 
पर हित परिस धरम नहीं भाई, पर पोड़ा सम नहीं भ्रधमाई । 
ये छोटे-छोटे वाक्य धर्म की मुल भावना को प्रकट करते है । 
सम्यक्त्व के पांच लक्षण कहे है--शम, संवेग, निर्वेद, श्रभुकम्पा व 
आस्था । उससे भी स्पप्ट है कि विना करुणा या अ्रनुकम्पा के सम्यवत्व 
या श्रद्धा प्राप्त नहीं हो सकती । 
आचारांग' में इस मूल सिद्धांत को प्रकट किया कि कोई भी 
प्राणी मरना नहीं चाहता, अ्रत्तः उसको मारने में कोई धर्म नहीं हो 
सकता । यह वात उस काल में प्रचलित पशुब॒लि व यज्ञ के संदर्भ में 
महत्त्वपूर्ण है। इस सिद्धांत को महावीर ने धर्म-प्रक्रिया तक ही निपेघ 
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करके नहीं छोड़ा, अहिंसा को घर्म को परिपाटी न बना कर रहन-सहते 
व जीवन का एक मूल अंग वनाया । अहिंसा को जीवों की स्थूल हिंसा 
तक ही सोमित नहीं किया, वरन्‌ भावना से भी क्‍्लेश पहुंचाने की 
निपेव किया । अहिंसा का इतना व्यापक रूप जीवन में तब ही उतर 
सकता है, जबकि हृदय में दया व्याप्त हो । 
अ्रठारह पाप, चार कपाय, दुर्घ्यान, पांच अरणुब्रत व महावत 
प्रादि सब मूलतः अहिंसा के आधार हैं। अनेकांत भो विचारों में 
पअहिसात्मक बनने का सिद्धांत है। बातचीत और सिद्धांत-चर्चा ये भी 
हम दूसरे का दृष्टिकोण समभकने का प्रयत्न करें । इतनी व्यापक अहिंसा 
और दया भावना रूप धर्म को किसी निश्चित परिपाटी में बांघना धर्म 
को सीमित करना है । 
प्रत्येक युग में प्रचलित कार्यकलापों के अनुसार घ॒र्म का निर्धारण 
हुग्रा । किसी समय में यदि लोग कोयला बनाने, वन काटने, होभी दांत 
का कार्य करने में रत थे तो उसको मोटी हिंसा मान कर उनका नियेंत 
किया और इसी का परिणाम है कि अधिकांश जैनधर्म के अनुयायी दे 
कार्यो में संलग्न नहों मिलते, परन्तु तब से श्रव युग बदल गया बा । के 
धन्धे व कार्य ऐसे चन गये जो उपयुक्त कार्यों से भो अधिक हिसार 
हैं। कई ऐसी कुप्रथाएं हो गई जिनका व्यापक निषेध भ्ावश्यक है । 
प्राणधातक मिलावट के कार्य, ब्याजखो री, जमाखो री, तस्करा, रिश्वत: 
खोरी झादि ऐसे कार्य हैं जो किसी भी प्रकार से जैन 7४ अनुकूल 
नही हैं, परन्तु कई जैन अनुयायी इन कार्यों में संलग्न है। भ्रधिक 32० 
जमाखोरी व काला वाजारी के झ्रारोप में कई जैन घमतयायी पके 
गये हैं | श्राश्वय की वात यह है कि उनमे से कई जैन धर्म के कट्टर 
झीर नेताओं में गिने जाते है, क्योकि मन्दिर बनाने में, दान भ्रादि 
में वे श्रग्रणी रहते हैं । 
यहीं पर नवयुवक विद्रोह करता है कि क्या जैनधर्म की अर 
पानी छानते, हरो सब्जी नही खाने और रात्रि भोजन त्याग तर्क हैँ 
सोमित है ? क्या भ्धिक ब्याज और जमाखोरो से मानवों का शोपण 
श्ौर उनको ह॒त्या नहीं की जा रहो है ? कया यह जैनघर्म के अनुईू्त 
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है ? यदि नहीं तो इसका भत्यक्ष विरोध भौर समाज से बहिप्कार क्‍यों 
नहीं ? क्‍यों साधु-समाज ऐसे व्यक्तियों को प्रश्नय देता है ? काला 
बाजारी और सूदखोरों के घर से जेन साधु को गोचरी नहीं कल्प सकती 
क्योंकि वहां अहिसात्मक ढंग से कमाई गई झाय से भोजन नहीं बना 
है। वह भोजन “रक्तसिक्त' है। जो लोग शादी में प्राउम्बर करते हैं, दहेज 
व टीका लेते हैं, तपस्या के जुलूस निकाल कर झाडम्बर करते हैं, वे सव 
जेनधर्म के प्रतिकूल कार्य करते हैं। जो घन मानवहित में, प्राणीहिंत में 
खर्च होना था, वह श्रातिशवाजी, वाजे, घोड़े श्रादि में व्यय होता है । 
जो धन गरीबों को खाना खिलाने में लगना चाहिए था वह श्रमीरों भ्रौर 
समकक्ष लोगों को दिखाने में लगता है। यदि यही करुणा की सीमा है 
और यही धर्म का दायरा है तो हम जिनधर्म का गलत प्रचार कर 
रहे हैं। 

मात्र मन्दिर में दर्शन कर लेने या महाराज का व्याख्यान सुन 
लेने से धर्म महीं होता है । धर्म कोई परिपाटी नहीं है। घर्म का अर्थ 
है-- होना या बनाना, धर्म का श्रर्थ है-पत्मीकरण और प्रनुभवीकरण । 
जब तक इस गहराई में जाकर हम साधना को सच्चा रूप नहीं देते है, 
तव तक केवल मुखोटा लगाकर ही धूम रहे हैं ॥ परिपाटी के साथ चल 
कर कैवल मन को सन्‍्तोष दे रहे हैं कि हम भी धर्म का पालन कर रहे 
हैं; परन्तु जब तक भ्रन्तर्मन की श्ट|खला को भटका नहीं लगता, धर्म का 
कोई अंश भी छूने का गये हम नही कर सकते । 

आवश्यक है कि प्रचलित परिप्रादियों की समीक्षा को जाय, 
साधकों को व्यापक रूप से अन्तर्मन तक पहुंचने का व आ्रात्म-निरीक्षण 
करने का प्रशिक्षण दिया जाय। सही सामायिक क्‍या है व कैसे की जाय, 
सही प्रतिक्रमण क्या है व कैसे हो, इसका भी प्रशिक्षण होना चाहिए । 
मूल बातें व व्यवहार क्‍या हों भर यौरा क्या हों. इत पर विचार, कर. 
समयानुकूल व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए । 

के छ 
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ज्जैन संस्कृति में क्षमा याचना का भप्रध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। 
सांसारिक कार्यों की दृष्टि से कई महत्त्वपूर्ण दिन आते हैं, पर 
आध्यात्मिक इष्टि से ऐसे दिन बहुत कम है. जब व्यक्ति को यह प्रेरणा 
दी जाय कि वह आत्मशोधन कर श्रन्तर में फांके और अपनी बुंटियों 
के लिए सबसे क्षमा याधना करे, सबसे मैत्री स्थापित करे। कर्मी 
याचना करने से पूर्व ्न्तरावलोकन करे । अपने झाचार-विचार में लगे 
दोपों की आलोचना करने पर ही क्षमा याघना एवं मैत्री की उदार 
भावना प्रसफुटित होती है । 

सच्चा आ्रत्मशोधन कब हो पाता है? केवल परम्परा कै 
अनुसार निर्धारित पाठ पढ़ने या अपने किये हुए कृत्यों को ऊपरी हूप से 
मिच्छामि-दुब्कर्ड करने से या उपवास श्रीर पीषध करने से भ्थना क्षमा 
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याचना के पत्र सब जगह भेजने से ? ये सब वाहरी व्यवहार हैं; जो 
श्रावश्यक हैं परन्तु इनके पीछे एक गहरी भ्रान्तरिक प्रक्रिया निहित है । 
जब तक हम उस झान्तरिक प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं सच्चा भ्रात्म- 
शोधन नहीं कर सकते । 


हमारा नित्य का व्यवहार अ्रधिवांश में चित्त झौर श्रहं द्वारा 
सचालित होता है। मन झौर बुद्धि हमें जानकारी देने में सहायक हैं, 
परन्तु निर्णय लेने में बुद्धि के साथ चित्त मरानी-संस्कार, संकल्प शौर 
विकल्प तथा श्रहं भर्थातु कतूं त्व एवं भोकतृत्व भावना काये करती है। 
कोई कार्य हमें करना है या नही इसमें हमारा भ्रहं व संस्कार कार्य करते 
हैं। संस्कार में हमने कई बातें पहले से इकट्ठी कर रखी हैं, जैसे कया 
भ्रच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें सुख देगा, क्या दुःख देगा श्रादि । इसी 
के साथ संकल्प जुड़े हैं, में क्या करू गा, क्या बनू गा झ्रादि । भ्रहं में हम 
भ्रपने बारे में सोचते हैं- मैं कितना बड़ा हूं, मेरा कितना मान है, मुझे 
क्या चाहिये श्रादि । इन संकल्पों और श्रहूं की पूर्ति में ही दिन-रात 
व्यक्ति लगा रहता है। जो व्यक्ति या वस्तु संकल्प एवं अ्रहं की पूर्ति 
करते हैं वे प्यारे लगते हैं । जो इसको पूर्ति नहीं करते या राह के रोड़े 
बनते हैं वे खराब लगते हैं, उनसे घृणा या द्वेप रहता है। मनुष्य इन्हीं 
प्यारी वस्तुओं व व्यक्तियों के सग्रह श्ौर भ्रनचाही वस्तुओं व व्यक्तियों 
के हटाने में ही पूरा जीवन बिता देता है। जीवन बीत जाता है श्रौर 
पता ही नहीं लगता कि सारा जीवन इस निम्न स्तर को उधेड़बुन में ही 
बीत गया । 
जितना गहरा संकल्प है और जितना बड़ा श्रहं है उत्तना ही 
गहरा राग था द्वेप होता है । उसी के अनुपात में दुःख या आघात लगता 
है श्रनचाही वस्तु के मिलने या चाही वस्तु के खोने पर । श्रहं पर श्राधात 
करने वाले के प्रति कितना हेप जायता है यह इसो पर निर्भर करता है 
कि अ्रहं को हमने कितना महत्त्व दिया है। श्रहं ही हमारे सब पापों की 
जड़ है। घुलसीदासजी ने कहा भी है - “दया घर्म का मुल है, पाप मूल 
श्रभिमान |” अभिमान या झहं से ही महाभारत जैसे मीपण युद्ध की 
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घटना हुई । इतिहास में अनेक घटनाएं है जो किसी व्यवित या राष्ट्र के 
अहं की वजह से हुईं और कितनी हानिप्रद रहीं । 
यही वात हमारे दैनिक जीवन पर लागू होती है। हम अपनी 
इन्द्रियों के श्राधार पर बाहरी जगत का आस्वादन कर निश्चय करते हैं 
कि कौनसी वस्तु चाहिये श्रोर कौनसी नहीं चाहिये । चाह के साथ ही 
राग और द्वेप प्रारम्भ हो जाता है। यही हमारे बंधन का कारण बनता 
है। यहां वंधन का श्र्थे कर्म-वंघन से नहीं है । यहां तो इन सांसारिक 
वस्तुओं से वधन का ही श्रर्थ है। बंचन में जितनी गहरी झासित है 
उतनी ही उस वस्तु को पाने की तीत्र लालसा होगी । उसी की प्रात में 
दिन रात लगेगा । वस्तु की श्राप्ति से वह सुखी महसूस करेगा, लेकिन 
जैसे ही वह वस्तु प्राप्त हुई, चाह समाप्त नहीं होती, नई चाह जन्म लेती 
है -यह क्रम चलता ही रहता है : 
तृष्णा तुष्ट नहीं होतो, 
कर लो अ्रविरल यत्न । 
मिटने से पहले, 
देतों दूसरी को जन्म ॥ हु 
जैसे चाही वस्तु में आसवित है वैसे ही अनचाही वस्तु से व 
भी है। आासक्ति और वर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं । जब अनचाही 
वस्तु मिलती है या चाही वस्तु का अभाव होता है तो बैर या हे। * 
व्यक्ति रमण करता है। यदि कोई अपने दुःख का कारखभूत व्यक्ति थीं 
प्राणी सामते आ जावे तो वह उसे अपना जानी दुश्मन मान बैठेगा! 
संकल्प तीब्र हो तो वैर एक जन्म का नहीं वह कई जन्मों का वाध लेगा । 
थोड़ी देर के लिए भी क्रोध या ढवेप श्राता है तो कितना ढु-ख होता है, 
यदि यह क्रोध या वैर जोवनपर्यनत चले तो कितना दुखबायी होगा ! 
इसकी कल्पना उस हाथी से कोजिये जो बैर के प्रतिशोध में बतन्वन 
घूमता है भ्रौर इस क्रम में भूख-प्यास सब भूल जाता है | यदि यही दीं 
हम अपनी भी करनलें तो क्या होगा ? दुःखी ही होगे । रा 
अपने दुःख का कारण जब वाहर किसी व्यक्ति या प्राणी मे 
देखते हैं तो वैर बांध कर वदला लेने की सोचते है। जब बाहर किसी 
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प्राणों में नहीं देखते तो प्रकृतिदत मानकर तड़फते रहते हैं, कभी 
किस्मत की दोप देते है तो कभी भगवान को । 
परन्तु, यदि हम भ्रन्तमु खो होकर देखें तो प्रतोत होगा कि यह 
सव प्रक्षिया व्यर्थ है । जो कुछ हो रहा है वह हमारे अहं की वजह से हो 
रहा है। बाहरी वस्तुओं में भोगवृत्ति या संस्कारवृत्ति की वजह से हो 
रहा है| यह बाहरी वस्तुएं अनित्य हैं । इनके श्राने से भी कोई मतलब 
सिद्ध नहीं होता श्रौर न जाने से । किसी को गाली देने से भी हमें कोई 
फोड़ा उत्पन्न नहीं होता और प्रशंसा करने से चन्दन की खुशबू नहीं 
श्राती । परन्तु, हमारे ग्रह व संस्कार की प्रक्रिया इतनी गहरी है कि 
वाणी के स्तर पर तो हम यह बात मान जाते हैं, परन्तु जब स्व्र्य पर 
बीतती है तो सब भूल जाते है और तत्काल प्रतिक्रिया कर बेठते हैं । 
यह प्रतिक्रिया का क्रम चल पड़ता है और संसार द्वोपदी के चीर की 
तरह फल जाता है । 
अंतर में पेठ कर अ्रहं व चित्त का निरीक्षण कर अपने से हुई 
सब त्रुटियों व भ्रतिचारों से पोछे हट कर सव जीवों से श्रान्तरिक क्षमा 
याचना करने से वैर की कड़ी टूटती है, प्रतिक्रिया का संसार रुकता है । 
प्रज्ञा व विवेक से इस संसार को समाप्त करने का यही तरीका है कि 
जो हो रहा है उसे जानें व देखें और जो भी प्रतिक्रिया करें वह भ्रंधी 
प्रतिक्रिया न होकर जागरूक श्रतिक्रिया हो। यह प्रतिक्रिया श्रहं या 
संस्कार से उत्पन्न मन होकर प्रज्ञा या विवेक से उत्पन्न हो | जो भी शब्द 
कान में आवे या जो भी रूप सामने श्रावे उसे अनित्य भाव से देखें तो 
उसके प्रति न राग झ्रावे और न द्वेप । समता में स्थित हो जावें। जब 
समता आयी ती सब कुछ झा गया । 
जैन संस्कृति का संवत्सरी पर्व--वर की कड़ी तोड़ने का अवसर 
देता है। इस अवसर पर दिल की गहराई में जाकर अपने शूल व कांटों 
को, ग्रन्थियों को टटोलें, ऊपर लावें और जिनसे जरा भी बेर है, फगड़ा 
है, हेप है वहां अहं को गलाकर क्षमायाचना करें, क्षमा करें और मैत्री 
स्थापित करें । यही हमारी सच्ची व सही क्षमायाचना है। इससे हम 
कितने हल्के होंगे, यह अपने श्राप महसूस करेंगे । 
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इसको श्रौपचारिक पर्व भी न मानें । यह आध्यात्मिक पर्व है। 
हृदय की गहराई का पर्व है। इसको महत्ता को ध्यान में रख जीवन मे 
क्षमा भाव लाें | प्रतिदिन अपने जीवन का भ्वलोकन करें । जो ब्यक्ि 
क्षमायाचना कर बैर की 5४ खला वनने नहीं देते वे घन्य हैं। १२तु, के 
में कम से कम एक वार तो हम यह प्रक्रिया श्रपता कर अपनी गुलियों 
को सुलभा लें, इसी में हमारे जीवन की सरसता है, सुछी हो 
की कुजी है । 
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चमता 


स्तमता का श्रर्थ अनेक रूप से लगाया जा सकता है और कई 
रूपों में इसका प्रयोग होता है । परन्तु जैन धर्म में समता की जितना 
महत्व दिया गया है उतना शायद ही किसी अन्य दर्शन में । इस दृष्टि" 
कोए से थहु समझना आवश्यक है कि समता किस प्रकार श्रबाघ 
सुख का मार्ग बन सकती है । 

समता का भ्रर्थ प्रायः हम संतुष्टि से लेते हैं -जो है उसमें 
संतोप करी भर जो नहीं है उसके लिए व्यग्रता न हो । यह जीवन का 
एक दृष्टिकोण या दर्शन है । इस प्रकार का दृष्टिकोण रहने से व्यवित के 
व्यवहार में परिवतेन आता है। मनुष्य के पास बहुत कुछ है परन्तु 
उसको इसका ज्ञान नहीं । वह वहिम्रु ख होकर देखता है कि बाहर क्या 
है जो उसके पास नही है | बाहर क्या है, उसमें भी श्रधिकांश में व्यक्ति 
वे ही बल्तुएँ देखेया जो वस्तुस्वरूप हैं। जो है, उससे संतुष्टि न होने पर 
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जो नही है उसके लिए झ्राकांक्षा बहती है, व्यग्रता बढ़ती है श्रौर वह 
ब्यकित श्रसंतुप्ट हो जात्ता है । 

समता का जब यह अर्थ लगाते हैँ कि जो है उसमें संतृप्ि करें 
तो श्रापत्ति होती है कि इसमे व्यवित उदासीन य श्रप्रयत्नशील बनेगा । 
यह दृष्टिकोण प्रकमंण्यता की ग्ोर ले जाता है । परन्तु यहां यह घ्याव 
में रसना भ्रावश्यक है कि सतुष्टि वह किस चीज से करे। संतुष्टि उन 
वस्तुओं से प्राप्त करे जो बाहरी हैं और जिनको प्राप्त करने या मे करने 
में राग-द्रेप का व्यापार होता है। अपने निज गुणों के प्रति संतुष्टि का 
प्रश्न नही श्राता । निज गुणों की भ्राय व श्रवगुणों का निष्कासत, यह 
कार्य तो करना है परन्तु इसमे भी व्यग्रता को झ्रावश्यकता नहीं । इसमे 
भी समता प्रावश्यक है । 

समता के प्रन्य प्र भी हैं । समता का प्रर्थ सन्तुलन या इववी- 
लिब्रियम (व्वक्ा।0४०४) से भी ले सकते हैं | सन्तुलन जीवन का रहस्य 
है । यह प्रकृति के हर क्षेव में दिखाई देता है । जीव-संसार में या दैनिक 
व्यापार में हर चीज सन्तुलन को ओर बढ़ती है। जहां सन्तुलन खोता है, 
प्रकृति स्वत: सन्तुलन लाने की कोशिश करती है । है 

जीव-संसार को ही लें। विभिन्न प्रकार के पशु-पक्षी, कीड़े 
मकोड़े, घास, वृक्ष आदि एक दूसरे का सन्तुलन बनाये रखते है । यदि 
किसी एक प्रकार के पशु-पक्षी या कीड़े की कमी या वृद्धि हो जाती 
तो प्रकृति उसको पुन: सन्तुलन में लाने को कोशिश करती है। यदि 
चूहों का प्रकोप ज्यादा हो तो साँप उसको सन्तुलन में लाते है। पंथ 
ज्यादा हों और हरे वृक्ष या घास कम हो तो पशुओं का हास होने 
लगता है। प्रकृति को अपने में सन्तुलन बनाये रखने की प्रवृत्ति है। 
जब बाहरी ताकत, जैसे मानव इस सन्तुलन को बिगाड़ता है वो फिर से 
असन्‍्तुलन की कई समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं । जैसे किसान अपने खेतों 
में सांपों को मार देते है तो चूहे उनके लिए समस्या खड़ी कर देते है । 
मानव ने वृक्षों को समाप्त किया तो पशु-पक्षी भी कम हो गये | अत+ 
मानव का पर्यावरण मे दखल हानिकारक है और असन्तुलन के भय 
रहता है । ह 
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इसी प्रकार मनुष्य भी अपने 'स्वभाव' में रहने पर सन्तुलन में 
रहता है तो वह सुखी रहता है, परन्तु जब वह बाहरी वस्तुग्नों को हड़पने 
की दौड़ में लगता है तो असन्तुलन को भाप्त होता है और दुःखी होता 
है । समाज में भी सभी वर्गों में सन्‍्तुलन होता है तो समाज सुखी होता 
है परन्तु जब विभिन्न वर्गो में असन्तुलन होता है या खाई बढ़ती है तो 
समाज में संघर्ष पंदा होता है । 
मानव के स्वभाव में सन्तुलन आवश्यक है। क्रोधी हो शोर 
उसमें क्षमा का कोई अंश न हो तो वह क्रोध की वजह से जगह-जगह 
दु:ख उठावेगा और खुद भी दु खी रहेगा व अन्य को भी दु:खी करेगा । 
अधिक लोभ, अधिक माया या कपट इसी प्रकार के फल देते हैं, परन्तु 
यदि सन्तुलन हो तो वह आदमी द्ुःखी नहीं होगा । 
क्रोध, मान, माया व लोभ को कपाय माना है और इसे कर्म- 
बंध का कारण माना है। सुख के वाधक ये कपाय ही हैं; परल्तु प्रश्न 
उठता है कि यह कपाय आते कहां से है और क्‍यों ? कोई भी प्राणी 
क्रोध क्‍यों करता है ? क्रोष का मूल कारण है 'स्व' या 'भहं' पर 
आघात । यदि स्वय॑ का अ्रस्वित्व खतरे में है या स्वयं की वह वस्तु जिसे 
चह बहुत चाहता है, वह नहीं मिलती है या छिन जाती है या जो स्वयं 
की कल्पना या चाह है उसे ठेस लगे तो क्रोध स्वाभाविक है। झ्रव क्रोध 
कितना आता है और कव वापस सन्तुलन में भ्राता है, इसी पर उस 
आदमी का सुख-दुःख व कर्मवंध निर्भर है । क्रोध की मात्रा इस वात पर 
निर्भर करेगी कि उस व्यक्ति ने कितनी ठेस महसूस की । स्वयं को या 
अह को कितना महत्व दिया और उस पर कितनी ठेस महसूस को, 
उसी के अनुरूप उसको गुस्सा आवेगा । अब यह गुस्सा कितनी देर तक 
आता है और गुस्सा कब शांत होता है यह सब अपने सन्तुलन पर निर्भर 
करता'है। हम अपने झाप पर कितना नियत्रण कर सकते हैं श्रौर 
कितनो जल्दी समता में झा सकते हैं, यह सब हमारे चिपकाव पर निर्भर 
करता है। जितना अधिक अपने झह या बाहरी वस्तु से चिपकाव है 
उतना ही श्रधिक क्रोध हीगा और वह उतनी ही देर तक रहेगा । यदि 
स्वयं पर भ्राघात है तो मुझे अधिक ग्रुस्सा आवेगा । यदि पड़ौसी पर ह् 
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तो कम आवेगा या नहीं झावेगा। श्रतः चिपकाव से ही कंपाय की 
सम्बन्ध हैं । कपाय कम करने का साधन चिपकाव कम करता ही है। 

चिपकाव “मं से है या 'मैं' को पसन्द वस्तुओं से हैं। जितना 
चिपकाव उतना ही कपाय । 'मैं' में स्वयं का शरोर व स्वयं की 
या इमेज या 'ईगो' या श्रहू शामिल है । शरीर व इसके प्रहूं के पोपए के 
लिए व्यक्ति घन, जन व अन्य बाहरी साधनों को जुटाने का प्रयातत 
करता है । बाहरी वस्तुओ्रों में ही इप्ट व श्रनिष्ट की कल्पना करता हृ। 
इन्हीं वस्तुओं में बह मुच्छा कर राग और द्वेप उत्पन्न करता है भौर कभी 
प्रतिरंजित होता है तो कभी श्रतिक्रोधित । इसी में वह सन्तुलन सोता 
है श्रीर यही समता का नाश है । 

जब विवेक जागृत होता है और बाहरी वस्तुओं में इप्टव 
अनिप्ट की कल्पना समाप्त करता है झौर उनमें मुरच्छा समाप्त करती 
है, वहीं समता प्रारम्भ होती है ! वही सम्यकक्‍त्व हैँ । 

आचारांग सूत्र में मो कहा है: 

जे गुरो से प्रावट्ट , जे प्रावट्ठ से गुणे । 5, 

श्र्थाद्‌-गुणी (मूच्छित) है वह आवृत्ति करता है,संसार में दर 
बार जन्म लेता है भौर जो आवृत्ति करता है वह गुणी (मृच्छित) है| 

आगे 'प्राचारांग सूत' में इसो बात को बढ़ाते हुए कहा है कि 
जो मूच्छित है वह भाज्ञा में नही है और संसार में आवृत्ति करता है! 
४ के आ्राधार पर आात्मज्ञानी कहते है कि वंध व मोक्ष तेरे मन 
में ही हैं । > 

वस्तुओं में मूर्च्छा ही विपमता है और स्व पर नियश्रश ही समता 
है । समता में ही मुक्ति है और विपमता में बंधन व ढुःख है। जीवन 
सम्तुलन व समता ही जीवन जीने की कला है। कपाय से पूर्णा मुक्ति वा 
लम्बी चीज है; परन्तु कपायों पर नियत्रण झौर सन्तुलन हमारे दुःख 
ब “कप्टों' को दूर करते की कु जी हैं । ए 
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विनय 


छान मुद्रा में योगी खड़ा है। कुछ खबर नहीं कि बाहरी दुनिया 
में क्या हो रहा है। शरीर का भी भान नहीं है; शरीर पर बेलें चढ़ गई 
हैं, श्रास-पास में काड़ खड़े हो गये हैं । वर्ष वीत गये, योगी अपने श्रन्तर 
में डूबा खड़ा है। अपने प्रापको खोज रहा है। इस महान्‌ तपस्वी को दो 
साध्वियां सम्बोधन कर कह रही हैं--योगीराज ! हाथी पर से उत्तरो ।! 
योगी के कान में यह वात पड़ती है शोर सोचता है-यह किसको कहा ? 
क्यों कहा ? क्या अर्थ है ? मैं तो पांव पर खड़ा हूँ, मु से कौन कह 
रहा है कि मैं हाथी पर से उतरू ? * 

उपयोग लगायर और यीगी ने ध्यान तोड़ कर पांव उठाया 
चलने के लिये और उसी वक्त उसे केवलज्ञान अथवा पूर्ण बोधि प्राप्त 
हो गई । जिसके, लिये वह वर्षो से तप में लीन था वह क्षण में मिल 
गई | यह .विनय को भहत्ता थी । ४ 
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कौन था वह मोगी ? वे थे महान योगी आदि-तीरयकर ऋपर- 
देव के ज्येष्ठ पुत्र बाहुबली जिन्होंने भरत से मुप्ठियुद्ध करते हुए वैराव 
प्राप्त कर दीक्षा ली, परन्तु इस भहं से ऋषमदेव के पास दोक्षा गहीं भी 
कि उनके अ्रनुज आाताओं ने पहले दीक्षा ले ली थी तो ब्रव वहाँ उनकी 
नमन करना पड़ेगा । अतः अपना ध्यान अलेग ही लगाया। सके हु 
प्राप्त कर लिया, परन्तु केवलज्ञान ग्राप्त नहीं हो पाया । दो साध्विया- 
ब्राह्मी श्रौर सुन्दरी उन्हीं की बहनें उद्वोधन देने प्राई कि अपने से पृ 
दीक्षित साधुओं की विनय न करने का झहं त्यागो--प्रहूँ रूपी हामी मे 
उतरो । बस इतना ही भीना पर्दा रह गया था। इसी विनय की कर्म 
से सालों की तपस्या का फल नहीं मिल रहा था । 

इसीलिये विनय को घर्मं का मूल कहा है। सब्र शास्त्र पक 
यदि झअहं श्राप्त किया तो यह मोक्ष मार्ग के विपरीत आचरण है झौर 
घर्मं का उल्टा ही अर्थ है। कहा भी है 'विद्या ददाति विनयम्‌ ८ पी 
विद्या वही है जो विनय दे । जिस विद्या या ज्ञान से विनय प्राप्त ने हो, 
वह सही ज्ञान ही नहीं है । विद्या से विनय प्राप्त कर के ही व्यक्ति परे 
बनता है भौर आगे चलकर मुक्त होता है । हि 

महावीर ने अपने अंतिम उपदेशों में, जो 'उत्तराध्ययन सूत्र में 
संकलित हैं, विनय को सर्वे प्रथम स्थान दिया । विनयहीन शिष्य 
'सड़े कान की कुतिया! की संज्ञा दी, जिससे सब घूणा करते हैं। वह 
कृतिया जिस प्रकार प्रताड़ित कर भगाई जाती है, अविनीतत व्यक्ति 
भी समाज या संघ से भगाया जाता है । 

व्यवद्वार और शिष्टाचार ही नही, झ्राध्यात्मिक दृष्टिकोण से 
भो विनम के श्रभाव में कोई उत्थान संभव नहीं, जैसा बाहुबलीजी रे 
दृष्टान्त से स्पष्ट है। व्यवहार में अपने से बड़े व ज्ञानियों के अ्रति ही 
विनय झावश्यक हैं ही, अपने जीवन में हर प्रासी के अति भी विनय 
आवश्यक है। विवय का अभाव अहं में प्रदर्शित होता है और अह्द हीं 
हमारी सृक्ति का सबसे बड़ा बाधक है । का 

यदि हम अपने जोवन का विरीक्षण करें और पूछे कि हम दिसा 
क्यों करते हैं या कूठ-चोरी आदि क्‍यों करते हैं, तो उत्तर झायेगा-< 
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अपने जीवन-यापन के लिये, यश, कीति घन एकत्र करने के लि , अपने 
नाम के लिये श्रादि । यह सब क्‍या है ? स्वयं के प्रति लगाव, जिसको 
भ्रहं कहते हैं। इसी के पोपण के लिए हम असत्य, हिंसा झ्रादि का 
सहारा लेते हैं । यदि हम यह जान लें कि यह 'मैं' कौन है भौर कितना 
अनित्य है, नश्वर है श्रौर इसे जीवन में उत्तर लें तो फिर किसके लिये 
धन एकत्र करेंगे श्र किसके लिये हिंसा या चोरी करेंगे । बस यहीं से 
धर्म-यात्रा स्वतः चालू हो गई ! जहां प्रहं गला नहीं, वहीं विनय झौर 
धर्म सव एक ही जगह हैं। इसीलिए विनय को घर्मे का मूव कहा । 
तुलसीदासजी मे भी पाप का मूल भ्रभिमान बताया | श्रभिमान गला कि 
पाप मिटा शौर पाप का भ्रभाव ही धर्म है । 
विनय का जीवन-व्यवहार में महत्व है श्र यही हमारे 
जीने, रहने श्रौर सुख का श्राधार है। जिस घर में विनय का व्यवहार 
नहों, वहां सुख का आधार ही नहीं । घर्मं कुछ करने-धरने का नाम नहीं 
है बल्कि धर्म जीवन जीने की कला है श्रीर उसमें विनय का रस घुलने 
पर हो जीवन सरस बन सकता है। आध्यात्मिक जीवन हो या सांसारिक, 
सब जगह विनय ही मूल है और उसी शिला पर अक्षय सुख का भवन 
खड़ा हो सकता है । 
| 
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क्पेरा जीवन किसलिये है? यदि यह प्रश्न पूछूँ श्र उत्तर झये 
कि यह केवल मेरे लिये है तो मैं अपने लिये ही घन कमाऊँगा, परिवारे 
के लिये कमाऊँगा और आमोद-प्रमोद में जीवन बित्ताऊंगा । प 
कई व्यक्ति पूरे जीवन में घन कमाने के वाद जब पीछे मुड़कर बे बे 
तो महसूस करते हैं कि जीवन काफी सूचा और फीका रहा श्रौर तव है 
दूसरों के लिये काम करने के लिये उद्यत होते हैं । इससे स्पष्ट होता गे 
कि जीवन कैवल अपने लिये नहीं वल्कि भ्रन्य के लिये भी है भौर हर 
से धर्म श्रौर सेवा प्रारम्भ होते हैं। घर्म का मूल है-दया, करुणा आर 
प्रेस । इसका व्यावहारिक रूप है-सेवा, सहानुभूति और सहायता । ते 
मनुष्य में दया और करुणा जागती है, तभी बह दूसरों की सेवा के 
के लिये उच्चत होत्ता है । ४ 

सेवा में भ्रवृत्त होने के लियेया तो अन्तर्प्रेरशा जागती है कक 
इससे के उपदेश से कार्य किया जाता है या जैसा समाज में होता है उसके 
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देखकर अनुकरण किया जाता है। अन्तप्रेरणा से जो सेवा प्रारम्भ होती 
है वह स्थायी होती है और निःस्वार्थ भी। इस प्रकार सेवा के क्षेत्र में 
आने वाले बहुत कम होते हैं। क्योंकि, बहुत ही पुण्य का उदय होता है 
तब झअन्तप्रेरणा से कोई व्यक्ति निःस्वार्थ सेवा में लगता है। भ्रधिकांश 
व्यक्ति जो समाज सेवा में प्रवृत्त होते है, वे उपदेश, भ्रनुकरण या 
परम्परा के भ्राधार पर होते हैं । सन्‍्तों के उपदेश भ्रनेक लोगों को सेवा 
में प्रवृत्त करते हैं झौर इसी प्रकार दूसरे व्यक्तियों को सेवा में प्रवृत्त 
देखकर व्यक्ति सेवा में लय जाता है । परिवार में भी जब वह देखता है 
कि घर के बड़े लोग सेवा में लग रहे हैं तो वह भी काम में लग जाता है । 
ईसाई घर्म में किसी समय पादरी बनना एक ग्रौरव की बात 
होती थी श्र प्रत्येक परिवार अपने एक व्यक्ति को इस कार्य के लिये 
अवश्य प्रेरित करता था, क्योंकि यह एक परम्परा थी और इसी से 
मिशन बने और पादरियों ने जगह-जगह जाकर निःस्वार्थ सेवा की, 
बलिदान दिया भ्रौर पिछड़े इलाकों व कठिन परिस्थितियों में जाकर 
भी मानव सेवा की । इसी आधार पर “रामकृप्ण मिशन” आदि संस्थाएं 
बनीं जो सेवा कर रही हैं । 
उपदेश, अनुकररण या परम्परा से सेवा में वे ही व्यक्ति झा 
सकते हैं जिनमें भ्रन्त:प्रे रणा। की चिनगारी हो। यदि भश्रन्तःप्र रणा 
बिल्कुल नहीं है तो कोई व्यक्ति कितना ही उपदेश दे, सेवा में नहीं भ्रा 
सकता । अत; भ्रन्त:प्रे रणा तो मूल रूप है, लेकिन उसको व्यावहारिक ' 
रूप देने भौर पनपाने के लिये उपदेश और परम्परा काम में आरती है । 
भारत में और विशेष कर हिन्दू समाज में ईसाई धर्म जैसी 
परम्परा नही है और न ही व्यक्ति अ्नुकरण करके सेवा में प्रवृत्त होता 
है | जो भी थोड़ी बहुत सेवा लोग करते है वह अन्त:प्रे रणा से या कुछ 
उपदेश से करते है, लेकिन कोई ऐसी परम्परा नहीं है जैसी कि इसाई धर्म 
में है। इसका मूल कारण यह है कि धर्म को हमने मम्दिर की पूजा, 
सामाथिक क्रिया और उपवास आदि में ही मान लिया है, जबकि धर्म 
का आधार दया और करुणा है और इसका व्यावहारिक रूप सेवा और 
सहानुभूति है। हम बाह्य तप-उपवास, व्रत, मासखमर (पूरे मास का 
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उपवास) और अन्य छूपों को अ्रत्यधिक महत्व देते हैं जबकि आन्तरिक 
तप, सेवा या ज़ैयाबृत्य को इतना महत्त्व नहीं देते। यहाँ तक कि वँयावृत्य 
को साधु के दृष्टिकोरा से केवल अपने गुझुजन झौर साध्ठु-साध्वियों की 
सेवा को ही वैयावृत्य मान लिया है । इसी कारण गृहस्थ के लिगे भी 
वैयावृत्य एक गौण वस्तु बनकर रह जाती है। समाज के वर्तमान 
व्यवहार से कोई ऐसी प्रेरणा नहीं मिलती कि कोई व्यक्ति सर्वजन 
हितताय, सर्वे जन सुखाय सेवा में श्रवृत्त हो ॥ यदि प्रवृत्ति थोड़ी बहुत 
देखी जाती है तो यह कि जो पैसे वाले है, वे अपनी करुणा जताते के 
लिये या कुछ नाम करने के लिये दान देकर अपने कतेव्य की इतिश्री 
समझ लेते हैं। समय का भोग भौर तम से सेवा बहुत कम व्यक्ति देते 
हैं। बड़े-बड़े भ्क्षरों में हर स्थान पर दानदाताझों के नाम दिखाई देते हैं, 
जबकि सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के नाम कही भी नहीं दिखाई देते। 
इससे स्पष्ट है कि समाज में सेवा करने वालों की कोई प्रतिष्ठा नहीं है 
भ्रौर उनका कोई सम्मान नहीं है। इसलिये न तो हमारे यहाँ पर सेवा की 
कोई परम्परा है और न ही समाजसेवी निष्ठाबान व्यक्ति हमको मिर्े 
पाते है । समाज सेवा के लिये हम अपने मौजवानों को तैयार भी 
नही करते । 

समाज सेवा के कई झायाम हैं। उनको व्यवस्थित रूप से 
चलाने के लिये उन्हें संस्थागत रूप देना आवश्यक है तथा इस क्षेत्र में 
आने वाले व्यक्तियों को समुचित प्रशिक्षण भी देना चाहिये । संस्थागत 
रूप होते से सेवा कार्य हेतु श्रावश्यक घन को जुटाने का कार्य भी हो 
सकता है । इससे सेवा कार्य को स्थायी रूप दिया जा सकता है। सेवा 
काये में प्रशिक्षण इसलिये आवश्यक है कि कार्यकर्ता अ्रपने कर्तव्य 
व कार्यक्षेत्र को ठोक से समझ ले, उसको सेवा का दृष्टिकोर ज्ञात हो जाये 
तथा किस प्रकार सेव्य व्यक्तियों से व्यवहार किया जाय, इसमें वह दक्ष 
हो जाय। उदाहरणार्य, भस्पताल में रोगी की * - लैं। इसमे 


आने पर उचित सहायता की जा सके । समाजसेवी कार्यकर्ता को इस वात 
में भी प्रशिक्षित करना भ्रावश्यक है कि वह सेव्य व्यक्ति से यह श्रपेक्षा 
न करे कि वह उपकृत झनुभव करे, बल्कि कार्यकर्ता को यह महसूस 
करना है कि सेवा लेकर उस व्यक्ति ने उस को उपकृत किया है। 
जब तक यह भावना कूट-कूट कर नहीं भरी जावेगी, सेवा दिखावे का 
एक साधन बन कर रह जावेगो । 


समाजसेवी यदि हें तंयार करने हैं तो केवल यह मानकर कि 
जो भी व्यक्ति प्रायेगा वह निःस्वार्थ श्ौर किसी भी प्रकार का पारि- 
श्रमिक लिये बिना सेवा करेगा तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे । पहले 
ऐसतो प्रणाली थी कि व्यक्ति वानप्रस्थ झ्राश्रम में आकर कुछ समाज 
सेवा करता था और अपने परिवार की चिन्ता भ्रपने बच्चों पर छोड़कर 
कार्य करता था। चह प्रथा भ्रव समाप्त हो गई है। बहुत ही कम 
व्यक्ति ऐसे हैं जो इसप्रकार से आकर कार्य करते है। प्रतः, यदि 
युवजनों से हमें समाजसेवी तैयार करने हैं तो उनको न केवल प्रशिक्षण 
ही देना है बल्कि उनके जीवनयापन का मी प्रबन्ध करना होगा और 
उनको यह सिखाना होगा कि वे किस प्रकार से कम से कम खर्चे में 
अपना जीवनयापन कर सकें। यदि वे दो साल, तीन साल या पाँच 
साल के लिये समाज सेवा करें तो यह उनके व्यवितत्व के विकास में 
सहायक होगा । ऐसा न माना जाय कि जो समाजसेवा में एक बार 
आगया है, वह हमेशा के लिये बेंघ गया। समाजसेवा उसको आगे के 
जीवन विकास में वाघक नहीं होनी चाहिये । इस प्रकार के सेवाकाये 
से उनको प्रगति मिले, इसके लिये भी समाज को प्रबन्ध करना 
चाहिये। जब हम इस प्रकार से समाज सेवा को संगठित करेंगे तो 
समाज में इस परम्परा ,और झनुकरण से कुछ ऐसे कार्यकर्ताश्रों का 
निर्माण होगा जो समाज सेवा में संलग्न होंगे झौर जब भी झावश्यकता 
होगी, हम अपने प्रशिक्षित व्यक्तियों को साथ लेकर समाजसेवा का 
कार्य सम्पादित कर सकेंगे । 


ए 


ऊँछ न कुछ वस्तु उसे चाहिये । इसी चाह की पूर्ति की उधेड़बुन में वह 
जीवन भर रोता रहता है । 
अ्रव यह रोना केवल भूख, प्यास या कपड़ा-मकान का ही हो 
तो भी कोई वात है; परन्तु श्रव तो चाह और कई गुना बढ़ रही है। 
विकराल रूप भी लेती जा रही है। कोई अ्रन्त नहीं है। घन चाहे 
करोड़ों का हो जावे तो भी चाह पूरी नहीं होती । नौकर-चाकर, धन- 
धान्य, हीरा-जवाहरात सब हाजिर हैं। हुकुमत व सल्तनत भी हाजिर 
है। वांदियां, भ्ुलाम और हूर की परियां भी हाजिर हैं; परन्तु इन 
सबके वाद भी क्या रोना वन्द हो गया ? श्रभी तो बहुत बाकी है | वस 
चाह का श्रन्त नहीं है । 
अब मानव चाह को पूरी करने में जुटा है। मूठ, चोरी, कपट, 
हिंसा इन सबका उपयोग चाह को पूरी करने के लिये करता है। जब 
घन, जन, जमीन प्राप्त करने ही है तो सव उपाय आवश्यक हो ही जाते 
हैं। तब श्रौचित्य की कसौटी की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं की 
जाती | हिंसा, चोरी भ्रौर भूठ को जब सहायता ली जाती है तो किसी 
अभय का हक छोना ही जावेगा, हत्या की हो जावेगी और अपने सुख के 
लिये किसो झौर का चैन भी समाप्त किया हो जावेगा । होड़ यही होगी 
कि कौन संग्रह' में श्रथिक कुशल और ताकतवर है और दुसरों से बटोर 
कर स्वय के खजाने में भरती कर सकता है । संग्रह की ह॒विश में प्रियजन 
को हत्या, कपट के विभिन्न उपाय, चोरी, ड्क॑ती या भ्रन्‍्य कई जघन्य 
ढैत्यों से इतिहास भरा पड़ा है और झ्ााज भी यहो क्रम चल रहा है । 
संग्रह की प्रवृत्ति एक बार चल पड़ी तो उस प्रवृत्ति के पोषण के लिये 
वे सब कम होते हैं जो वजित है। संग्रह संघर्प की जड़ है जो न केवल 
हँसरों का युख-चैन छीनती है बल्कि स्वयं को भी अ्रशान्त करती है। 
यही है परिग्रह, जिसके त्याग के लिये महावीर ने श्रावाज उठाई श्रौर 
फैहा-परिग्रह पाप का मूल है और इसके त्याग में ही धर्म है । 
संग्रह या परिग्रह पर आ्राघात अन्य कई महात्माओं व पैगम्बरों 
नै भी किया है । ईसा मसीह ने कहा - 'सुई की नोक से ऊँट का निकलना 
संभव है परन्तु स्वगे के द्वार से धनी श्रादमी का निकलना संभव नहीं 
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है ।' मोहम्मद साहय ने 'अपने धन का चालीसवां हिस्सा हर वर्ष जकाएँ 
के रूप में देते! का फरमान किया था । 

संग्रह या परिग्रह का सामाजिक व ग्राथिक विश्लेषण जितना 
मामिक व यथाय ढंग से मावर्स ने किया उतना किसी अन्य दार्शनिक 
में नहीं किया ) मार्क्स में सारे इतिहास श्रौर विश्व के क्रिया-कलापों की 
आर्थिक दृष्टिकोश से विश्लेषण कर एक नया श्र्थ दिया और बताया 
कि हम जो भी कार्य करते हैं या नीति की धोषणा करते हैं यह प्र 
मिहित स्वार्थों के हितों की रक्षा के लिये करते हैं। राज्य जिसे है। 
अपने जीवन का श्रावश्यक अंग मानते हैं वह भी निहित स्वार्यों के हित 
के लिये वनी संस्था है। धर्म और इसके उपदेश भी पैसे वालों के वे 
शक्तिशाली वर्गों की रक्षा के लिये बने हैं भौर गरीबों के लिये भरकर 
का कार्य करते हैं, जिससे गरीब धर्मे के नशे में रहें शौर विद्रोह मे के ! 

सामाजिक और आधिक व्यवस्था को हम प्राकृतिक देव मातकर 
चलते है और समाज में जाति, वर्ग और विपमता को कर्मो का फ 
बताते हैं। परन्तु मावसे इस बात से सहमत नहीं है। आरम्भ में है 
ऐसे सिद्धान्त चले थे कि “राज्य करने के लिये भगवान ही हिंसी 
राजा के रूप में जन्म देता है और वही राज्य करने के लिए अधिक 
हीता है।” इन सिद्धान्तों से यही सिद्ध कियां जाता था कि राज का 


राजा भगवान द्वारा निर्धारित है श्ौर उसकी आज्ञा का पालन 9800 
जनता का कर्तव्य है। इस मान्यता के श्राधघार पर राजा को के 
का 


साधनों को श्रपनी इच्छानुसार बांटने व उपयोग करने का ए' कक 
मिला । कुछ लोग जो राजा के नजदीक थे वे सभी सुविधाओं का उपभोर्ग 
करते ये और शेप जनता उनको सेवा या गुलामी करती थी । राजा $ 
निर्देशन में शोपण होता था श्लौर उसका ओौचित्य दार्शनिक देते ये * 
यह भगवान के फरमान के अनुरूप है । 

धीरे-धीरे अर्थ व्यवस्था बदली । कृषि का स्थाग उद्योग जे 
लिया और पूजीपति ने राजा का स्थान लिया। पर्व जिसके पास 
उत्पादन के साधन अ्रधिक होंगे वही और अधिक उत्पादन कर सरैंगा। 
भजदूरीं को रोजगार दे सकेगा और उनपर आथिक व सेमी ॥५ 
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नियंत्रण कर सकेगा । पू जीपति मजदूरों का शोपण करता है और अब 
अर्थ व्यवस्था व राज्य का नियंत्रण प्रजीपति करते है । राज्य का नया 
रूप बनता है। राजा का स्थान चुनी हुई संसद लेती है और चुने वे ही 
जाते हैं जिनको पू जीपति का अनुमोदन या समर्थन होता है । माक्से का 
मत है कि सरकार भ्रव॒पूजोपतियों के इशारे पर चलती है और ऐसे 
नियम और कानून बनातो हैं जिससे पृ जीपति का पोपण हो, उसके 
हितों को सुरक्षा हो और उसे शोपण को पूरी छूट हो । कहने को यह 
राज्य प्रजातंत्र है, परन्तु यह ऊपरी दिखावा है। वास्तव में नियंत्रर 
उसी का है जो पूजीपति या सरमायेदार है । जब तक उत्पादन के साधनों 
का नियंत्रण कुछ हाथों में है वे शेप जनता का शोपण करते ही 
रहेंगे। यही वर्ग-संघर्प की जड़ है श्रौर समाज में संघर्प श्रौर विद्रोह को 
पनपाता है । 

जब राज्य सरमायेदारों के हाथ में है तो कानुन भी उनका पक्ष 


करता है श्रीर थोई। सी मेहनत करने से संग्रह की चक्की आसानी से 
चल जाती है तो कौन मूखे होगा जो इस संग्रह की दौड़ में भाग नहीं 
लेगा | जन्म से ही वह देखेगा कि यह जीवन संग्रह की दौड़ है और जो 
जितना इस व्यवस्था को तोड़-मरोड़ कर फायदा उठाता है वह उतना 
ही धनी ग्रीर इज्जतवाला वनता है । जिसको जरा भी मौका मिलता है 
वह मध्य वर्ग से उच्च-मध्यवर्ग की ओर दोड़ लगाता है। जिनके पास 
कोई साधन नही है वह मजदूरी करना हो अ्रपना भाग्य समभता है । 
यही उसका धर्म है। जीवन भर जूभता रहता है दो जून की रोटी के 
लिये। समझ में उसके श्राता नही कि किस प्रकार वह अपना स्तर 
सुधारे | दार्शनिक श्रौर घर्मं के नेता जव उसे यह उपदेश देते है कि जो 
कुछ आज हो रहा है वह पूर्व संचित कर्मो का फल है तो वह भ्रपनी गरीबी 
को पूर्व जन्म का फूल मानकर संतोष कर लेता है । उसके मन में यदि 
कभी धनो व्यक्ति पर रोप भी झाया तो धर्म की वाणो सुनकर शांत हो 
गया । धर्म उसका यही रहा कि ईमानदारों से कमाई करे श्र जीवन 
भर मेहनत करे और वर्तमान जीवन में कष्ट भोगे; अपने प्रूर्व जन्मों के 
कुकर्मों का फल समझ कर । यदि अच्छा घनी, चक्रवर्ती जेसा जीवन 


अपरिय्रह : सुखी समाज का आधार : 75 


प्राप्त करना चाहता है तो इस जन्म में अच्छे कर्म करे जिससे ब्रगता 
जन्म सुधरे। यदि यह धर्म की श्रफीम मिल गईं कि अग्रला जले 
सुधारना है श्रौर उसके लिये इस जीवन में ईमानदारी व संतोप से रहता 
है तो फिर घनी वर्ग चैन से रह सकता है; क्योंकि निधन वर्ग तो अपने 
वर्तमान को अपना भाग्य मानकर संतोष कर रहा है। संतोप उप्तको 
सबसे बड़ा धन है और वह धन घनी लोगों के करोड़ों रुपयों से भी बड़ा 
है ! दोनों वर्गे भाग्यशाली रहे-धनी वर्ग चैन से सो रहा है कि कोई 
विद्रोह करने बाला नहीं और उनकी आत्मा को भी संकलेश नहीं क्योंकि 
जो धन उनके पास है, उसको विश्वास दिलाया गया है कि वह [वे कर्मो के 
फल से है और उनकी मान्यता है कि यदि गरीब दुःखी है तो उनके (व 
जम्म के कुकर्मों से ) दूसरी ओर, गरीब वर्ग यह भ्रम पालकरे सुखी है 
कि ईमानदारी के व संतोष के जोवन से उसने श्रगले जन्म के सुसों की 
बुकिंग कराली है और संतोष रूपी घन ही सर्वश्रेप्ठ घन है 


धर्म की इस भ्रफीम के वावजूद भी यदि कुछ सिरफिरे ऐसे 
मिलें कि जो इस शोयर की प्रक्रिया को जान गये और गरीव वगे को 
भड़का कर आवाज उठाने की कोशिश करें तो राज्य का काबू झौर 
व्यवस्था ऐसी है जो उनको हमेशा दवाती रहेगी। कभी विद्रोह की 
आग को भड़कते ही नहीं देगी । इसके वावजूद भी कभी आग भड़की 
तो धनी बर्गे के पालतू गुण्डे और लठत उनेको दवा देंगे और काुन छत 
गुण्डों को कुछ नहीं कहेगा; क्योंकि साजिश हो गई है, मुदृढी गरम हैं 
गई है । रिश्वत ने वह सव काम कर दिया जो प्रव तक कामून नहीं हर 
वा रहा था। कानून का भ्र्थ निकालने और कानून की लागू करने वर्लि 
को रिश्वत के माध्यम से भ्रपनी तरफ कर लिया श्ौर अव जो गरीब 
वर्ग को दवाने की प्रक्रिया में समाज सुधारक कानूव भी बाधक बने 
उनको निष्प्रभावित कर दिया गया । ह 

मार्क्स का सानना है कि सब व्यवस्था, कानून; धर्म झौर 
अनेकानेक संस्थाएं; जैसे-अखबार, वकील, न्याय गश्रादि सब घनी वे 
प्रभावशाली वर्गे का समर्थन करने के लिये हैं । भ्रतः इसका एकमात्र 
उपाय है कि संग्रह पर रोक लगाझो ओर कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता 
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से भ्रधिक पाये ही नहीं । सब अपनी क्षमता के अनुसार समाज को दे 
और ग्रावश्यकतानुसार ले । यह समाजवाद का श्रादर्शंवादी सिद्धान्त 
माक्स ने दृष्टा के रूप में देखा, प्रतिपादित किया भर कल्पना की कि 
एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जिसमें न शोपक होगा, न शोपित । 
झौर तब किसी राज्य या सरकार की भी झ्रावश्यकता नहीं होगी । सब 
प्रादर्शवादी ढंग से रहंगे भ्लौर जब संग्रह किसी एक व्यक्ति या वर्ग के 
पास होगा ही नहीं तो संघर्ष भी नहीं होगा । यही सह-समाज के स्वरूप 
की चरम सीमा होगी । 
कल्पना आदर्शवादी है श्रौर वास्तव में एक ऐसा झादर्श है जहा 
सब भौतिक व मानसिक रूप से सुखी रह सकते हैं । परन्तु ऐसे समाज 
की स्थापना का जो मार्ग सोचा या बताया वह कभी भी उस आ्रादर्श 
तक नहीं पहुंचा सका । इस और माक्से ने कभी ध्यान नहीं दिया । 
उसने सोचा था कि पूजीवादियों झौर श्रमिकों के वीच सघर्प होगा और 
एक दिन संगठित श्रमिक जीतेंगे व समाज से सारे उत्पादन के साथन 
समाज के अ्रधीन कर लेंगे। जिस समाज का जन्म संघर्ष के मार्ग से 
होगा वहां से सघर्ष समाप्त कैसे हो सकता है ? संघर्ष पुनः संघर्ष को ही 
जन्म देगा चाहे उसका रूप पलट जावे । यही हुआ । सोवियत संघ व 
चौन में संघर्ष से समाजवाद स्थापित किया, जबरदस्ती थोपा भौर लाखों 
व्यक्ति मौत के घाट उतारे गये । आज भी सत्ता दल व श्रन्य दलों के 
मध्य संघर्ष है भौर नित्य-प्रति भगड़े इसी बात के होते हैं कि कौन सत्ता 
को हथियाये। मूल में प्रवृत्ति सत्ता व संग्रह की है और केवल जन- 
साधारण पर समाजवाद थोपा हुआ है । वे भी जब मौका लगता है 
अपनी संग्रहप्रवृत्ति को जाहिर करते हैं । 
महावोर, गांधी और माक्से के श्रादश में कोई अन्तर नहीं है । 
तीनों का श्रादर्श है कि समाज को हम क्षमता के अनुसार दें और भ्रपनी 
आवश्यकता के अनुसार लें । संग्रह न करें, बल्कि झपनी योग्यत्ता या धन 
का लाभ दूसरों को दें। परन्तु, माक्स श्रादर्श स्थापित करने के बाद 
आदर्श को प्राप्त करने के तरीके पर ध्यान नही देता, जबकि महावीर 
और गांधी तरीके पर ही नहीं समाज के प्रमुख अंग मानव और उसके 
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प्राप्त करना चाहता है तो इस जन्म में अ्रच्छे कर्म करे जिससे अग्रला 
जन्म सुधरे। यदि यह धर्म की अफीम मिल गई कि अगला जन्म 
सुधारना है और उसके लिये इस जीवन में ईमानदारी व संतोप से रहना 
है तो फिर घनो वर्ग चैन से रह सकता है; क्योंकि निर्धन वर्ग तो' अपने 
वर्तमान को अपना भाग्य मानकर संतोष कर रहा है। संतोष उसका 
सबसे वड़ा धन है और वह घन धनी लोगों के करीड़ों रुपयों से भी बड़ा 
है। दोनों वर्ग भाग्यशाली रहे-धनी वर्गे चेन से सो रहा है कि कोई 
विद्रोह करने वाला नही झौर उनकी आत्मा को भी संक्लेश नहीं क्‍योंकि 
जो घन उनके पास है, उनको विश्वास दिलाया गया है कि वह पूर्व कर्मों के 
फल से है श्रौर उनकी मान्यता है कि यदि गरीव दुःखी हैं तो उनके पूर्व- 
जन्म के कुकर्मों से । दूसरी श्रोर, गरीब वर्ग यह भ्रम पालकर सुखी है 
कि ईमानदारी के व संतोष के जीवन से उसने श्रगले जन्म के सुखों की 
बुकिंग कराली है और संतोप रूपी धन ही सर्वश्रेष्ठ धन है । पु 


धर्म की इस अफीम के बावजूद भी यदि कुछ सिरफिरे ऐसे 
मिलें कि जो इस शोपण की प्रक्रिया को जान गये भर गरीब वर्ग को 
भड़का कर भ्रावाज उठाने की कोशिश करें तो राज्य का कानून और 
व्यवस्था ऐसी है जो उनको हमेशा दवाती रहेगी। कभी विद्रोह की 
भ्राग को भड़कने ही नहीं देगी । इसके बावजूद भी कभी झाग भड़की 
तो धनी वर्ग के पालतू गुण्डे और लठत उनको दबा देंगे श्लौर कानून उन 
गुण्डों को कुछ नहीं कहेगा; वयोंकि साजिश हो गई है, मुट्ठी गरम हो 
गई है ) रिश्वत मे वह सब काम कर दिया जो झव तक कानून नहीं कर 
पा रहा था। कानून का अर्थ निकालने और कामून को लागू करने वाले 
की रिश्वत के माध्यम से श्रपनी तरफ कर लिया और श्रव जो गरीब- 
बे को दबाने की प्रक्रिया में समाज सुघारक कानून भी बाधक बने थे 
उनको निष्प्रमावित कर दिया गया । 

माव्स का मासना है कि सब व्यवस्था, कानून, धर्म भौर 
पनेकानेक संस्थाएं; जैसे-मरावार, वकील, न्याय भादि सव घनी ये 
प्रभावशाली बर्ग का समर्थन करने के लिये हैं। भतः इसमग एकमाश्र 
उपाय है कि सग्रह पर रोक लगाग्मो भौर कोई व्यक्ति भपनी भावश्यय ता 
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से अधिक पाये ही नहीं । सब अपनी क्षमता के अनुसार समाज को दे 
झौर आवश्यकतानुसार ले । यह समाजवाद का आदर्शवादी सिद्धान्त 
माव्स ने दृष्टा के रूप में देखा, प्रतिपादित किया और कल्पना की कि 
एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जिसमें न शोपक होगा, न शोपषित । 
और तव किसी राज्य या सरकार की भी आवश्यकता नहीं होगी । सब 
आदर्शवादी ढंग से रहेंगे शौर जब संग्रह किसी एक व्यक्ति या वर्ग के 
पास होगा ही नहीं ती संघर्ष भी नहीं होगा । यही सह-समाज के स्वरूप 
की चरम सीमा होगी । 
कल्पना आदर्शवादी है और वास्तव में एक ऐसा आदर्श है जहां 
सब भौतिक व मानसिक रूप से सुखी रह सकते हैं। परन्तु ऐसे समाज 
की स्थापना का जो मार्ग सोचा था बताया वह कभी भी उस आदर्श 
तक नहीं पहुंचा सका । इस ओर माकक्‍से ने कभी ध्यान नहीं दिया । 
उसने सोचा था कि पूजीवादियों और श्रमिकों के बीच सधर्ष होगा और 
एक दिन संगठित श्रमिक जीतेंगे व समाज से सारे उत्पादन के साधन 
समाज के श्रधीन कर लेगे। जिस समाज का जन्म संघर्ष के मार्ग से 
होगा वहां से सघर्प समाप्त कैसे हो सकता है ? संघर्ष पुनः संधर्ष को ही 
जन्म देगा चाहे उसका रूप पलट जावे । यही हुआ । सोवियत संघ व 
चोन में संघर्ष से समाजवांद स्थापित किया, जबरदस्ती थोपा और लाखों 
व्यक्ति मौत के घाट उतारे गये। आज भी सत्ता दल व अन्य दलों के 
मध्य संघर्ष है श्र नित्य-प्रति कगड़े इसी बात के होते है कि कौन सत्ता 
को हथियाये । मूल में प्रवृत्ति सत्ता व संग्रह की है और केवल जन- 
साधारण पर समाजवाद थोपा हुआ है। वे भी जब मौका लगता है 
अपनी संग्रहप्रवृत्ति को जाहिर करते है । 
महावीर, गांधी और माक्से के आदर्श में कोई श्रन्तर नहीं है । 
तीनों का भादर्श है कि समाज को हम क्षमता के अनुसार दें श्रोर अपनी 
आवश्यकता के अनुसार लें । संग्रह न करें, बल्कि अपनी योग्यता या धन 
का लाभ दूसरों को दें) परल्तु, माक्स श्रादर्श स्थापित करने के बाद 
आदर्श को प्राप्त करने के तरीके पर ध्यान नहीं देता, जबकि महावीर 
और गांधो तरोके पर ही नहीं समाज के प्रमुख भंग मानव भौर उसके 
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मनोविज्ञान पर भी ध्यान देते हैं। जब तक मानव स्वयं नहीं बदलेगा 
ऊपर से थोषा हुआ्ना तेंत्र अस्थायी रहेगा । मानव की श्रवृत्ति को बदले 
बिना स्थायी समाज का प्रादुर्माव नहीं हो सकता । 
भगवान महावीर ने अपरिग्रह को इसीलिये अ्रत्यधिक महत्त्व 
दिया और अपनी आवश्यकताओं को सोमित कर परियग्रह पर सीमा 
लगाने का उपदेश दिया । साधु के लिये तो पूर्ण श्रपरिग्रह का उपदेश 
दिया परन्तु गृहस्थ के लिये सीमित अपरिग्रह का । महावीर ने इस वात 
पर जोर नही दिया कि सीमा कितनी हो, जोर इस वात पर दिया कि 
सीमा अवश्य वांधें। सीमा के उपरान्त जो भी झआवे वह समाज को 
अर्पण करें | 
यह कितना मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है। यदि भगवान महावीर 
प्रमुक सीमा बांघते तो आने वाले शिष्य या अ्रनुयायो उस सीमा के 
ओचित्य पर विवाद करते । परन्तु सीमा जब गृहस्थ स्वयं अपनी इच्छा 
से बांध रहा है तो विवाद कैसा ? जोर इस बात पर नहीं कि सीमा 
कितनी हो; जोर इस बात पर है कि सीमा अवश्य हो । आवश्यकता है 
मनोवृत्ति में परिवर्तत को । व्यक्ति की इच्छा अनन्त है भौर इच्छा पूर्ण 
करने को सोमा नहीं ! परन्तु महावीर ने कहा-इस इच्छा पर ही सीमा 
लगाग्रो शौर चाहे वह सीमा काफी दूर है इसकी परवाह न करो; परन्तु 
सीमा अ्रवश्य लगाशो । एक बार सीमा लगी कि भ्रवृत्ति में मोड़ आयेगा । 
संग्रह की मनोवृत्ति वदलेगी और इसका उपयोग समाज के लिये होने 
लगेगा । 
गांधीजी का 'ट्रस्टीशिप' सिद्धान्त भी इसी पर आधारित है। 
जितनी आवश्यकता है उतना रखो व शेप को समाज का 'ट्रस्टी' वनकर 
समाज के लिये उपयोग में लाभ्ो । ट्रस्टी होने के नाते सारे घन को 
आमानत मानकर रखो! यह भो मनोवैज्ञानिक रूप से घन के प्रति 
मूर्च्चा छूड़ाने में सहायक है । मूर्च्छा ही तो परिग्रह है। जब घन को 
अमानत माना तो घन से मूर्च्छा हटेगी । जब तक घन अपना माना 
तब तक मूर्च्छा रहेगी । महावीर ने मूर्च्छा को ही परिग्रह की संज्ञा दी । 
परिग्रह छोड़ने के लिये सीमा करने का निर्देश किया । जब सीमा का 
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पालन करेगा, सीमा से भ्रतिरिक्त घन का दान करेगा तो जो सीमा के 
भीतर घन है उस पर से भी मोह हंटेगा । सोमा के भीतर या वाहर के 
घन, दोनों पर छाप एक-सी है, भरत: मोह का खण्डन हुआ । एक बार 
मोह दूटा कि जैसे किला टूटता है वैसे मोह का विसर्जन होने लगता है । 
जब तक देने की बजाय लेने में प्रवृत्ति है तव तक घोर परिय्रह में व्यक्ति 
घूमता है। परन्तु, एक वार लेने के साथ देने लगता है तो उसका मोह 
खण्डित होने लगता है, लेना छूटता है और देने में प्रवृत्ति वनती है । 
एक व्यक्ति या एक वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अ्परिग्रह करने से 
समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता । यह सामूहिक आ्रावश्यकता है । 
सबकी प्रवृत्ति में परिवर्तन आवश्यक है । यह प्रवृत्ति पहले राजा से चले 
और जन-जन तक पहुचे तो सही समाजवादी समाज का निर्माण हो 
सकता है। राज्य में उच्चस्थ व्यक्ति चाहे वह मंत्री हो या श्रधिकारी 
सब इस नियम का पालन करें तो समाज की संग्रहवादी प्रवृत्ति बदल 
कर अपरिग्रहवादी हो सकती है। लेकिन उच्चस्थ व्यक्ति तो घन का 
संग्रह करे और जन-जन को अपरिग्रह का उपदेश दे तो समाज का 
अपरिग्रह के सिद्धान्त पर निमणि असंभव है। 
आज की आवश्यकता है समाज के नव निर्माण की, अ्रपरिग्रह 
के भ्राघार पर समाज का निर्माण हो । आ्राज जो होड़ लगी है, संग्रह 
और व्यक्तिगत मौज-मस्ती की, उसे समाप्त कर घन-संग्रह की प्रवृत्ति 
सीमित करने श्रीर आवश्यकताओं को सीमित करने पर बल देना 
होगा। तभी यह समाज सुखी समाज बन सकेगा अन्यथा पश्चिमी 
देशों के सव दुःख व बीमारियां हम अपने यहां झ्रायात कर लेंगे और 
तब भारतीय संस्कृति का नाश तो हो ही चुका होगा, हम सब झपने 
विनाश की भी तैयारी कर चुके होंगे । भारतीय संस्क्ृति की रक्षा में ही 
हम सब की रक्षा निहित है। इसका एकमात्र आधार है-अपरिग्रह। 
हम सब संग्रह का रोना बन्द करें और जो है उसका सदुपयोग कर अपने 
साथियों और समाज के भ्रन्य व्यक्तियों पर घ्यान दें और सब समानता 
व सरसता का जीवन जोपवें तो सुंखो समाज का निर्माण कर सकते हैं । 


४ ए 
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स्वाध्याय 


स्वाध्याय का अर्थ दो रूपों में किया जाता है-- 

१. ज्ञानाज॑न--पुस्तकों का अ्रध्ययव, विवेचन आरादि । 

२. साधना--स्वा का अध्ययन । 

उपयोगी पुस्तकों का अध्ययन स्वाध्याय है। इसे सु +गध्याय 
भी कह सकते है । हम अपना समय वातो श्रौर झ्रालस में बिता देते है । 
उपयोगी पुस्तकों के श्रध्ययन से जगत की, घर्म की और आत्मा की 
जानकारी प्राप्त की जा सकती है। घर्म श्र दर्शन का इतना साहित्य 
मौजूद है कि व्यक्ति एक जन्म तो क्या, कई जन्मों मे भी इसे पूर्ण रूप से 
आत्मसात्‌ नहीं कर सकता। सतत अध्ययन से ही हम अपने ज्ञान- 
भण्डार को खोलकर बहुमूल्य निधि प्राप्त कर सकते हैं । 

हम अपने विद्याध्ययन काल में पाठ्यक्रम की किताबों का ही 
अध्ययन करते हैं श्रौर इसके बाद हमारा श्रध्ययन समाप्त ही हो जाता 
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है। घ॒र्म सम्बन्धी एवं दर्शन सम्बन्धी पुस्तकों का अध्ययन करने का 
झवसर ही नहीं झाता | जब तक प्रेरणा न मिले और पुस्तक पढने 
का अ्रम्यास ही ने डाला जाय, अ्रच्छी पुस्तकों का अ्रष्ययन हो ही 
नही पाता । 
शास्त्रों में कितनी जानकारी भरी पड़ी है, हम बहुत कम जानते 
हैं। इनका प्रध्ययन किये बिना हम भ्रपने धर्म के मर्म को सही रूप से 
हीं जान पायेंगे । यही कारण है कि बहुत सी वातें रुढ़ियों के रूप में 
चल रही हैं । हमारे हाथ में प्राज घर्मं का कलेवर है, प्राण नहीं । 
अध्ययन के लिए समय निश्चित करना झौर पुस्तकों को एकत्र 
करना भत्यन्त आवश्यक है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको कुछ 
समय भ्रध्ययन के लिए निश्चित कर लेना चाहिये । सामायिक या पूजा 
में भी अ्रष्ययन को महत्त्व देना चाहिये । पुस्तकों की उपलब्धि के लिये 
प्रत्येक स्थानक या मन्दिर या मस्जिद में पुस्तकालय का प्रबन्ध होना 
चाहिये । इसके लिए चल पुस्तकालय भी हों तो उपयुक्त रहेगा। जैसे 
जयपुर में केवल दो रुपया प्रति मास लेकर एक सज्जन घर-घर श्रच्छी 
पुस्तकें पहुंचाते हैं। रुचिकर हों तो बच्चे इस बात की इन्तजार में 
रहते हैं कि पुस्तक देने वाले कव भ्रावेगे ? 
पुस्तकों के प्रवन्ध भ्रौर इसके भ्रध्ययन के पश्चात्‌ गोप्ठी एवं 
चर्चा भी श्रत्यन्त श्रावश्यक है। इससे सन्देह हट जाते हैं श्रौर जो पढ़ा 
है वह और अधिक स्पप्ट हो जाता है। श्रतः गोप्ठी-मण्डल या चर्चा- 
मण्डल हों तो पुस्तक के अध्ययन में रुचि और बढ़ जाती है । 
स्वाध्याय का दूसरा श्र है-“स्व' का अ्रध्ययन करना, श्रपने 
आपको जानना । यह धर्म का मूल ही नहीं जीवन का भ्रन्तिम उद्देश्य भी 
है। जिसने भ्रपते श्रापको जान लिया, उसने सब कुछ पा लिया भर 
उसके लिये जानने को कुछ बचा हो नहीं । भगवान्‌ महावीर ने कहा है- 
'एंगे जाणा सो सब्वे जाणा-जो एक को जानता है, वह सबको 
जानता है। अरस्तू ने भी कहा था-“अपने आपको जानो! (टा०क्त 
धा५४०/) । हम बाहर की सब वातें जानते है या जानने की कोशिश 
करते हैं। चाँद, प्रथ्वी, ग्रह, तारे श्रादि सबको खोजते हैं, परन्तु अपने 
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आपको नहीं खोजते। जिन्होंने अपने श्रापको खोजा, वे ही धर्म- 
प्रकाशक हुए हैं । 


स्व का अध्ययन हमें अपने आपके प्रति जायरूक बनाता है । 
हम न केवल अपने कार्यकलापों के प्रति जागरूक वनते हैं वरन्‌ मन की 
विचारधाराओं के प्रति भी जागरूक बनते हैं। जब मन की विचार- 
घाराश्रों के प्रति जायृति आरती है, तव संयम जोवन में स्वतः उतरता 
है। भगवान्‌ ने जीवन के दुःख का मूल कारण प्रमाद बताया है। 
प्रमाद का अर्थ विस्मृति या जागृत न होना है । जब हम अपने कार्यकलाप 
और विचार को विस्मृति में चलने देते है और इनके प्रति जागरूक नहीं 
होते तो राय और द्वेष की प्रवृत्ति में ही रहते हैं और इसी प्रमाद से 
दुःख का अनुभव करते है। परन्तु, जैसे-जेसे हम जागृति लाते है जीवन 
में प्रश्ा आने लगती है। प्रज्ञा वह ज्ञान है जिसे पुस्तक से पढ़कर या 
किसी से सुनकर प्राप्त नहीं किया है वल्कि वह अनुभूत ज्ञान है जो 
जीवन, दर्शन और व्यवहार से अआत्मसात किया है । प्रज्ञा अन्दर से आती 
है और जानकारी बाहर से । जो अन्दर से आती है वह जीवन-व्यवहार 
को बदलती है । बाहर की जानकारी भी बहुत उपयोगी है यदि उसे 
ग्रहण कर उससे झ्रान्तरिक परिवर्तन किये जावे ! श्रतः पुस्तक से प्राप्त 
ज्ञान और 'स्व' के अध्ययन से प्राप्त प्रश्ञा एक दूसरे के पुरक है । 

स्वाध्याय हमारे जीवन का अंग बने श्रौर हमारा जीवन उद्दीप्त 
हो, इसके लिये निम्न सुझाव प्रस्तुत है :-- 

१. पुस्तक पढ़ने का नियम प्रत्येक साधक ले । 

२. अ्चच्छो पुस्तकें मिलें, इसके लिये सुव्यवस्यित प्रुस्तकालयों 
का प्रवन्ध हो । पुस्तकालय ऐसे हों जहाँ पुस्तकें नियमित 
रूप से पढ़ने को दी जादें। पुस्तकें ताले में बन्द करने के 
लियेन हों । 

३. चल पुस्तकालयों का श्रायोजन हो ! 

४. चर्चा-मण्डल व गोप्ठी-मंडलों का गठन हो । जहां सप्ताह 
या मास में धर्मं-चर्चा हो । 
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५. बच्चों के लिये रुचिकर पुस्तकों की उपलब्धि कराई जावे । 

६. पुस्तक-भ्रध्ययन के साथ 'स्व' का पअध्ययन करने हेतु ध्यान 
को पद्धति में प्रशिक्षण प्राप्त करना भी श्रावश्यक है जिससे 
स्वाध्यायी भपने आपको देखना सीख सके । 

७. स्वाध्यायी व्यक्तियों को सम्मान देना अत्यन्त झ्रावश्यक है । 
इससे समाज के मूल्यों में भ्रत्तर आावेगा झ्ौर धनी की 
बजाय स्वाध्यायी को सम्मान मिलने लगेगा । 

मे. विभिन्न स्वाध्याय संघों के कार्यकलापों में सम्बन्ध स्थापित 
करना आवश्यक है जिससे प्रधिक क्षेत्रों को लाम मिल सके, 
टकराव न हो तथा स्वाध्यायियों के लिये सुनियोजित 
प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा सके । 

- स्वाध्याय के लिए ग्राधुनिक रुचिकर पाठ्य-पुस्तकों का 
निर्माण हो तथा पुराने पाठ्यक्रम को बदलकर नई परीक्षा- 
पद्धति के प्राधार पर स्वाध्यायियों की परीक्षा ली जावे । 

१०. अच्छे विद्वानों को त॑यार किया जाय जो श्रपने देश मे ही 
नहीं विदेशों में भी जाकर धर्म प्रचार कर सकें। इसके लिये 
धन व संगठस दोनों की भ्रावश्यकता है । 

इन सुझावों पर श्रमल करने से समाज में रूढ़ि के स्थान पर 
ज्ञान को विशेष महत्व मिलेगा और हमारी धर्म-साधना,सफल एवं 
जीवनीत्यान करने वाली होगी । 


हरि 


| 
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मन की शुद्धि : विपश्यना 


ह्ारीरया कपड़ा जरा भी मैला हो जाथ, हम तत्काल उसे 
पानो या साबुन का प्रयोग कर साफ कर देते हैं। जो साफ वातावरण 
में रहने के अभम्यस्त हो गये हैं उनको जरा भी गंदगी नहीं सुहाती । 
परन्तु क्या हम यही बात मन को गन्दगी पर लाग्रु करते है ? क्या भव 
मेला होते ही सफाई की व्यवस्था करते हैं ? क्या हम साफ मन रखने के 
अभ्यस्त हो गये है या मन के मेला होने का पता ही नही लगता ? यदि 
पता लग भी जाता है तो क्या सफाई का कोई साधन उपलब्ध है ? 

शरीर की ऊपरी सफाई का ध्यान भी तभी झाता है, जब हम 
सफाई के वातावरण में रहने के अम्यस्त हो गये हों । जो लोग वालपन 
से गंदगी में ही रहते हैं या रोज स्नान श्रादि के अम्यस्त नहीं होते 
उनको गंदगी या मेल का भ्राभास उतना जरठदी नहीं होता जितना 
सफाई में रहने वाले व्यक्ति को होता है। गंदी गली व गंदे माहौल में 
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रहने वाले व्यक्ति को गली की गंदगी का अहसास इतना जल्दी नही 
होता जितना एक साफ वस्त्रो से भ्ाने वाले व्यक्ति को उस गंदी गली 
का होता है । 
यही बात मन की गन्दगी पर लागू होती है। जब तक स्वस्थ 
च साफ मन क्‍या है इसका अहसास न हो, मन गन्दा कब हुआ भौर 
कब साफ करने की आझ्रावश्यकता है, इसका अहसास भी जल्दी नही 
होगा । लेकिन जो व्यक्ति एक वार साफ मन की स्फुरणा व सुख से 
परिचित हो जायेगा बह मन को साफ रखने की आवश्यकता स्वतः को 
महसूस करेगा । 
भ्राज के घातावरण में वाहरी सफाई पर तो काफी जोर दिया 
जाने लगा है परन्तु प्रान्तरिक या झ्ाध्यात्मिक सफाई पर लोग पहले से 
श्रधिक गफलत में रहने लगे है। मन की सफाई की कोई बात ही नहीं 
करता । मन की समस्या तब भ्रस्तुत होती है जब यह काफी विकृृत 
होकर शरोर पर बीमारी के रूप में प्रकट होती है या मनोवेज्ञानिक 
समस्या बनकर पागलपन की पराकाप्ठा तक पहुँच जाती है । यह सब 
विक्ृति के उग्र रूप हैं । इस सीमा तक पहुँचने से पहले ही मन को स्वस्थ 
रखने की व्यवस्था होनी चाहिए । 
इससे पहले कि मन की सफाई की बात करें, प्रश्न यह उठता है 
कि मन मंला कंसे होता है ? भर मन मेला होने का पता कैसे लगता 
है ? व्यक्ति यदि वाहरी वातावरण से नजर हटाकर क्षण भर भी भन्दर 
भाँकेया तो उसे इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से मिल जायेगा । परन्तु, 
यदि झादत केवल बाहर देखने की वना ली श्र भ्रन्दर भाँकने का 
प्रयास हो नहीं किया तो इन प्रश्नों का उत्तर नही मिलेगा । बाहर की 
गन्दगी तो दूसरे व्यक्ति भी इंग्रित कर देंगे परन्तु मन की गन्दगी का पत्ता 
तो स्वयं ही लगाना होगा। स्वयं हो मन के मैलेपन को आँकेगे शौर 
स्वयं ही सफाई कर सकेंगे । 
स्थूल रूप से भी देखें तो मन की ध्याकुलता ही मन के विकार 
या गनन्‍्दगी का लक्षण है । मन में विकार झ्राता है तो मन व्याकुल होता 
है । मन में क्रोध भ्राया तो मन व्याकुल होगा | क्रोध का श्रसर शरीर 
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पर भी होता है-घड़कन बढ़ती है, रक्तदाव बढ़ता है, स्पन्दन बढ़ता है 
प्रादि । क्रोध से शरीर व मन दोनों पर व्याकुलता का प्रसर होता है । 
इसी तरह जब मन कपट करता है या लालच करता है तो मन में 
व्याकुलता श्रातो है। परन्तु, कई वार हम इन लक्षणों को दरगुजर 
करते है, लापरवाही वरतते हैं व मन की व्याकुलता व मत के विचारों 
को दवाते है। धीरे-धीरे मन की सूक्ष्म स्फुरणामों को पहचानना भूल 
जाते हैं । फिर तो स्यूल बोमारी के रूप में जब लक्षण प्रकट होते हैं तव 
पता लगता है कि मन भी बीमार है। लेकिन उस बक्‍त भी मस की 
बजाय शरीर का ही इलाज करते हैं। जब ऊपरी दवाइयाँ कुछ नहीं. 
कर पाती तब शायद मन को स्वस्थ करने की बात सोचने का प्रवसर 
श्राता है । 
कहने में श्राता है--'मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ है|; 
परन्तु इस उक्त पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता । बल्कि इससे उल्टी 
उक्ति पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है--"स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मरने 
वसता है।” इसी लिए शरीर पर विशेष ध्यान देते हैं, मन पर नहीं । मन में 
उठने वाले विचारों व स्फुरणाओों की झोर ध्यान न देकर शरोर को जो 
प्यारा लगता है उस पर ध्यान देते हैं। शरीर की इन्द्रियों की जो चीज 
अच्छी लगती है, उसे प्राप्त करते या संजोने में सारी शबित लगा दी 
जाती है । इसके लिये क्रोध, छल-कपट भी करना पड़े तो करते हैं प्रोर 
इससे मन में विपरीत विचार या ब्याकुलता भी श्राती है तो उसकी 
अवमानना करते है। जो शरीर को या शरीर की इन्द्रियों को प्रिय है 
उसी पर विशेष ध्यान देते हैं। शरीर की इन्द्रियों के सुखानुभव की 
प्राप्ति में मे की भ्रवहेलना करने से मन व्याकुल या बीमार रहने 
लगता है भौर बाद में मन की व्याकुलता शरीर को बीमार करती है । 
उदाहरण के लिये, किसी मनुष्य ने सुन्दर स्त्री को देखा और 
उसमें मुग्ध हो गया | आंखों के इस सुख को पाने के लिये पुनः पुनः 
प्रयास करता है | इसी को आगे प्राप्त करने के लिये स्त्री को अपने पास 
लाने की कोशिश करता है । उस वक्‍त यदि पता भी लग्रे कि पराई नार 
है तो सामाजिक क्लेश या झगड़े की परवाह भो नहीं करता और इसके 
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लिये लड़ने श्रादि का भी संकल्प कर लेता है। बड़े-बड़े युद्ध भी स्त्री के 
पीछे हो गये हैं । यह सब क्‍यों ? केवल शरीर के इन्द्रिय सुख के पीछे । 
ऐसे कई उदाहरण दिये जा सकते हैं जिसमें कानों के सुख या जीभ के 
स्वाद के लिये अच्छे और बुरे की सब सीमा छोड़ कर छल, कपट, हिंसा 
का उपयोग किया गया है | 
घन-संग्रह तो सबसे बड़ी बीमारी है। मनुष्य के दिमाग में यह 
बात बैठ जाती है कि घन-संग्रह ही जीवन का लक्ष्य है, घन ही सब कुछ 
है । इसी के लिये मिलावट, गलत तोल, छल-कपट, हिंसा, रिश्वतखो री, 
तस्करो, सब कुछ करता है । पिता का* धन जहदी प्राप्त हो इसके लिये 
पुत्र पिता की हत्या भी कर देता है। भाई-भाई में भमगड़े हो जाते हैं 
और एक-दूसरे के जानी दुश्मन हो जाते है। ये सव इसी भ्रम में कि 
घन ही सब कुछ है श्रौर इसके लिये ही सब प्रयास करने चाहियें। 
यह सब करते हुए प्रथम वार जब व्यक्ति अच्छे भ्रीर बुरे में न्‍्याय करता 
है तब मन में प्रश्न उठते है और मत की आवाज उठती है कि यह 
उचित नहीं । पर शीघ्र ही इस आवाज को दवा दिया जाता है श्रौर 
उचित-अ्रनुचित के बीच न्याय करने की क्षमता ही समाप्त हो जाती है । 
फिर, केवल श्रपना लक्ष्य सामने होता है श्लौर उपाय के भर चित्य-ग्रनौ चित्य 
पर ध्यान देना ही बन्द हो जाता है। इससे मन की स्फुरणा पर क्या 
असर पड़ा; इसका चिन्तन ही बन्द हो जाता है। मन पर क्या-क्या 
गन्दगी की परतें बढ़ती जा रही हैं इस पर ध्यान नहीं दिया जाता । 
सारा ध्यान वाहर है, श्रन्दर भाँकने का प्रयास ही नही है । 
मन की ग्रन्दगी तो मन में झाँकने से ही दुर होगी । किन्तु जो 
व्यक्ति इतना बहिमुं ख हो गया है वह तत्काल अन्तमुंखी भी कंसे बन 
सकता है ? श्रन्तमुं खी बनने के लिये भी प्रशिक्षण लेना पड़ेगा । 
भजन-पूजन 
कुछ व्यक्ति नियम से भजन, उपासना आदि करते हैं । इसमें भी 
जब तक अन्तमु खो होने की कला नहीं आती, यह ऊपरी और बाहरी 
स्तर की ही क्रिया होती है । इससे मन को कुछ देर सन्‍्तोष मिल सकता 
है परन्तु वास्तविक रूप से सन की गन्दगी दूर हो, ऐसा प्राय: नहीं होता । 
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प्रतिकमण 


जैन विधि में प्रतिक्रमरा की प्रक्रिया है जो प्रत्येक श्रावक व साधु 
को प्रतिदिन करनी आवश्यक है । यह प्रतिक्रमण स्वयं पर नजर डालने 
की प्रक्रिया है श्रौर व्यवहार व चितन में जो भी गलत कार्य हुए हों 
उनकी समीक्षा कर उन पर प्रायश्चित्त करना होता है । दिन भर या 
रात भर के कार्यो की क्रमशः सायं व प्रात: समीक्षा करने में श्रासानी 
यह होतो है कि जो भो कार्य उस दिनया रात में हुए हैं उनकी याद 
ताजा होती है और ठीक से समीक्षा होती है। उसके भौचित्य पर ऊहापोह 
होगी तो गलत कार्यों से कदम पीछे हठेगा और सही कार्यों पर श्रागे 
बढ़ेगा । यह क्रिया मने के विचारों को पुप्ट करती है भ्रौर शुद्ध मन ही 
शरीर के कार्यों का निर्देशक बनता है। यदि समीक्षा नहीं होती है तो 
शरीर-सुख की प्राप्ति के विचार मन पर हावी होकर ग्रशुद्ध मन ही 
शरीर के कार्यों का निर्देशक बन जाता है । 


जब नियमित समीक्षा नहीं होती हो तो कार्यो की समीक्षा 
करते वक्त बहुत सी वातें याद नहीं थ्रातीं । छोटी-छोटी वातें स्मृत्ति से 
दूर हो जाती हैं श्रौर केवल मोटी-मोदी बातों की समीक्षा होती है । इससे 
मन स्थूल बनता है और मन की सूक्ष्म प्रेरशाओं को जान नहीं पाता । 
अतः प्रतिदिन प्रातः व सायंकाल प्रतिक्रमरणा करना ग्रावश्यक बताया है । 

प्रतिक्रमण एकान्त में बैठकर बिना किसी शब्दजाल में फंसे शुद्ध 
मन से किया जाय और मन की गहराइयों तक पहुँचा जाय तो भ्रवश्य 
लाभप्रद होता है; परन्तु परिपाटी से प्रतिक्रमणा करना एक कर्मकाण्ड 
भर रह जाता है । मन की गहराई तक पहुँचने का साधन नहीं बन पाता, 
अत: मन को सफाई ऊपरी तौर पर ही हो पाती है। 
चेतन व झवचेतन मन 

मनोवेज्ञानिक जानते हैं कि चेतन मन पूरे मन का एक छीटा-सा 
अंश है । मन का अधिकांश हिस्सा तो अश्रवचेतन है और इस हिस्से का 
हमें ज्ञान भी नही होता । अधिकांश क्रियाएँ अवचेतन मन के आदेश से 
होती हैं। मच्छर को हटाने का प्रयास करते हैं तव अवचेतन मने के 
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आधार पर ही क्रिया होती है । चेतन मन को तो पता ही नहीं कि कब 
हाथ उठा और दुःखद संवेदना को दूर करने लगा। अवचेतन मन में 
हमारे वर्षो के संस्कार भरे पड़े हैं भौर कई इच्छाएँ दवी पड़ी है । जब 
मौका लगता है तव पुराने सस्कार या दबी इच्छाएं उठती हैं और व्यक्ति 
को झनायास इतना मजबूर कर देती हैं कि चेतन मन को सोचने या 
निर्णय लेने का वक्‍त ही नहीं देतीं। अतः मन का ऑपरेशन तो 
अवचेतन मन के स्तर पर होना चाहिये। चेतन मन तक सीमित रहने 
से लाभ नहीं । 


चेतन मन या बुद्धि व तर्क के श्राघार पर हम उचित या अनुचित 
का निर्णय ले भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता । मन के भीतरी सस्कार 
व निर्णय भारी पड़ते हैं और उनमें जब तक परिवर्तेन नही होता, 
मनुष्य का श्राचरण नहीं बदलता । यही कारण है कि केवल उपदेश देने 
से लोगों का आचरण नही बदलता । मन में जब तक बात नहीं जमती, 
व्यक्ति उसे आचरण में नहीं लाता । मन की गहराइयों तक पहुँचने के 
लिये कोई नया रास्ता दूँ ढ़ना ही होगा । 
विपश्यना 

इस ध्यान-पद्धति से मन की गहराइयों तक पहुँचने में किसी 
शब्द, रूप, इष्ट आदि का उपयोग नहीं होता । इसमें केवल शुद्ध श्वास 
के श्राधार पर कार्य होता है । शरीर पर जो संवेदना होती है उसे जानने 
और केवल जानने की प्रक्रिया होती है। किसी भी सवेदना को न अच्छा 
मानते हैं और न ही बुरा । जव कोई सवेदना अ्रच्छी था बुरी नहों तो 
उस सवेदना को रोकने या हटाने की बात नहीं होती । संवेदना शरीर 
पर उत्पन्न हो रही है, यह शरीर का धमम है । हम केवल उस प्रक्रिया को 
देख रहे हैं। हम उसमें कुछ कर नही रहे । हम उस पर कुछ थोप नही 
रहे । केवल तटस्थ भाव से जो हो रहा है वही देख रहे हैं। जब श्राँल 
बंद कर शरीर को स्थिर कर सिर की चोटी से एड़ी तक यही क्रिया कर 
रहे हैं तो तटस्थ भाव पुष्ट होता है, मन का स्वभाव बदलता है। अरब 
तक मन का स्वभाव था अच्छी वस्तु को चाहता और खराब वस्तु की 
हटाना । अ्रच्छी संवेदना श्रायी तो खुश होकर उसी संवेदना को पुन:- 
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पुनः प्राप्त करने की कोशिश करना, बुरी श्रायी तो हटाने की कोशिश 
करना; परन्तु भ्रव मन दोनों के बीच तटस्य हो गया भौर भोक्ता-माव 
की बजाय द्रप्टा-भाव श्राने लगा। दूसरा मूल परिवतंन यह हुआ कि 
श्रव तक शरीर उन संवेदनाओं को देखता और चाहता था जो इच्द्रिय- 
जनित थीं-ज॑से अच्छा रूप, शब्द, स्पर्श श्रादि । भ्रव संवेदना वह देखी 
जा रही है जो मूलत: इन्द्रियग्राह्म नहीं है। शरीर के अन्दर की घड़कन 
या फड़कन, दवाव या भारीपन, खुजलाहट या सुरसुराहुट, यह सब बन्द 
आँख से मन के जरिये जानो जाती हैं । मन के केन्द्रित होने पर मन के 
भागने और बहिमुं खो होने का जो स्वभाव है उस पर भी रोक लगती 
है । इस तरह धीरे-धीरे मन को गहराई तक पहुंचते हैं भौर मन के 
संस्कार स्वतः शरीर पर सवेदना के रूप में भ्राने लगते हैं श्लौर संवेदना 
के रूप में ही निकल भी जति हैं । 

प्रव हम मन को देखने लगे। मन की स्फुरएाप्रों को जानने 
लेगे। बुद्धि के स्तर पर नहीं, भ्रनुमव के स्तर पर जानने लगे । श्रव हस 
स्वय भ्रनुभव करने लगे कि जब-जब कोघ करते हैं मन व्याकुल होता है 
और शरीर पर अप्रिय संवेदना होती है । जब जव श्रच्छा काये करते हैं 
या अच्छे विचार श्ाते हैं, श्रच्छी संवेदना होती है श्रोर मन सुख महसूस 
करता है । सवेदना पैदा नहीं की जाती, झपने भ्राप होती है । मन केंचल 
देखता है । व्यक्ति जब यह बात श्रनुभव के स्तर पर देख लेता है तो 
फिर मन को व्याकुल करने का काम क्‍यों करेगा ? फिर वह वही कार्य 
करेगा जो मन को शांत करे या सुखी करे। स्वतः ही आचरण में 
परिवततेत आयेगा । श्रव उपदेश का जरूरत नहीं; क्योंकि वह्‌ स्वयं देख 
रहा है कि क्‍या उचित है और क्या श्रनुचित है । श्रव वह स्वये तिरशायिक 
है और जो भी निर्णय करेगा भ्रच्छा हो करेगा । यही मनुप्य के आन्तरिक 
परिवर्तंव का मार्य है। अन्तर में परिवर्तन होने पर बाहर का परिवर्तन 
स्थायी होता है। जब यह प्रांक्रया केवल बाहरी होती है तो या तो वह 
अस्थायी हीती है या केवल ऊपरी तौर की सजावट 

जब मन साफ करने का साधन मिल गया तो उसका उपयोग 
कब-कब करे ? उत्तर स्पष्ट है, जेसे शरीर को स्वेरे-शाम दोनो वक्त 
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साफ करते हैँ वैसे हो मन को दोनों वक्त साफ करना चाहिये। इसके 
प्रतिरितत जब भी गन्दगी भरा जावे तब शरीर की विशेष सफाई भी 
करते हैं, वेपे ही मन का जब कोई विशेष विकार जागे, उसी वक्‍त मन 
की सफाई प्रावश्यक है। मन में क्रोध जागा तो उसी वक्‍त उसको 
देखना शुरू कर दें--क्रोध गायव श्र मत भी साफ | इसके लिये वक्त 
की कोई पावन्दी नहीं । जब भो विकार श्राया तत्क्षण सफाई श्रावश्यक 
है। गन्‍्दगी का ढेर इकट्ठा हो जावे तो उसे साफ करने में भी उतनो ही 
कठिनाई श्राती है। जैसे-जैसे गन्दगी का ध्यान प्ावे वँसे-वैसे हटाते 
चलें तो नया ढ़ेर आना बन्द होगा ओर पुरानी सफाई होने लगेगी । 
सदि नयो गन्दगी ज्यादा भ्रा रही है और साफ नही हो रही है तो पुरानी 
गन्दगी की सफाई का मौका ही नही भिलेगा। अतः, नयी गन्दगी बन्द 
करें, प्र्थात रोक लगाएं भौर पुराने की सफाई करें तो मन निर्मेल होता 
जायेगा। मन स्वभाव में फिर से भ्रायेया और स्वभाव में रमणा ही धर्म 
है । स्वभाव में रहने से ही मन व तन दोनों स्वस्थ रहेंगे। 'स्व” में स्थित 
होना ही, स्वस्थ होना है । 
आचाये श्री सत्यनारायणजी गोयनका एवं उनके सहायक 
आलायों के मार्गदर्शन में विपश्यना शिविरों का श्रायोजन किया जाता 
है । दस-दस दिनों के इन शिविरों में सम्मिलित होना विपश्यना-पद्धति 
सीखने की दृष्टि से लाभदायक होगा। ये शिविर समय-समय पर 
इगतपुरी (महाराष्ट्र), जयपुर, हैदराबाद व श्रन्य स्थानों पर लगते हैं । 
विपश्यना शिविर के दस दिनों में पूर्णतया शील का पालन 
करना होता है, प्र्थात्‌ सादा निरामिप भोजन लेना होता है, सादगी से 
रहना होता है तथा मादक दब्यों से दूर रहना होता है । इसके ग्रतिरिक्त 
दरों ही दिन पूर्णतया मौन रहना भ्रावश्यक है और किसी भी परिजन 
या दपतर या व्यवसाय के सम्बन्ध में सम्पर्क या चिन्तन नहीं किया 
जाता। नियमित मौन, ध्यान और योग साधना के प्रत्येक दिन का 
अनुशासन अहनिश चलता है । प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 वजे तक 
शिशिर में 0 दिनों का प्रशिक्षण लेने से विपश्यना की भ्रनेक बातें पकड़ 
में झा जातो हैं तथा नियमित रूप से विपश्यना करने से श्रन्दर की 


मन की शुद्धि : विपश्यना ; 9] 


गहराईयों तक पहुँचने में सफलता मिलती है। जीवन के सही स्वरूप की 
पहचान होने के साथ-साथ झ्रान्तरिक परिव्तंत घटित होने लगता हूँ । 

एक वार प्रक्रिया सीस सें फिर स्वयं ही इसका प्रयोग करें तो 
मन-शुद्धि का सीधा व सरल उपाय हाथ लगेगा, इसमें कोई शंका नहीं 
है। इसमें किसी संप्रदाय में श्रपने प्राप को परिवर्तित करने की झाव- 
श्यकता नहीं, यह भ्रक्रिया सम्प्रदाय-मिरपेक्ष है! समय रहते समय 
निकालें श्रौर इसका रसास्वादन करें। इसी में सबकी स्वस्ति, मुवित 
आर मंगल निहित है । 


आ। 
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मन की साधना ;& प्राण साधना 


छम चाहते कुछ हैं श्रौर मिलता कुछ है। चाहते सब सुख हैं 
परन्तु मिलता है दुःख । चाहते हैं भागे बढ़ना पर रह जाते हैं सबसे पीछे । 
जब कोई उत्तर नहीं मिलता तो किसी व्यक्ति, परस्थिति या फिर पूर्वे- 
जन्म के कर्म था तकदीर, इनमें से किसी को जिम्मेदार वताकर श्रपनी 
खोज की इतिश्री कर देते हैं। बास्तव में चाहने और पाने के बीच 
की खाई के प्रति व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है और उसे इसकी पूरी खोज 
करनी चाहिए । 

वास्तव में जो कुछ हम वनना या विगड़ना चाहते है वह सब 
कुछ हमारे हाथ में है। हम पहले लक्ष्य तय करें और उसके लिए 
समुचित साधन व ताकत जुटाएं तो कोई कार्य ऐसा नहीं जो मनुष्य 
नहीं कर सकता | इतिहास में उदाहरण भरे पड़े है जिनमें असंभव 
समझे जाने वाले कार्यों को मनुष्य ने पूरा किया। चाहिए लक्ष्य फी 
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निश्चितता श्रौर उसके पीछे मन व शरीर की पूरी ताकत । मन की 
ताकत बहुत बड़ी है। कभी हमने इसे पहचाना नहीं । मन को एकाग्र 
कर जाडू, मेस्मरिजूम, हिप्नोटिज्म आदि छोटे-मोटे खेल तो होते ही 
हैं परन्तु इससे भी बड़े-बड़े कार्य मन को एकाग्र कर उसे गति देने 
पर हो सकते हैं। मन में कितनी शक्ति है यह मन को एकाग्र करके ही 
पहचाना जा सकता है । 


ऐसे किस्से पढने व सुनने में श्राते हैं कि एकाभ्र मत से चाहने 
पर बाहर की वस्तुएं एवं व्यक्ति हमारे इशारे पर चलने लगते हैं। मन 
को एकाग्र कर देखने से धातु मुड़ गई या उड़ता पक्षी मर कर नीचे गिर 
गया आदि उदाहरण देखने में झाते हैं ।॥ मन कोई दृढ़ निश्वय कर ले ती 
उसे पूरा करने में शरीर की पूरी ताकत स्वतः लग जाती है । मन वैसे ही 
शक्तिशाली हो जाता है जैसे लेजर बीम या श्रन्य कोई भौतिक शक्ति । 


तथ्य यह है कि हमारा मन बहुत विखरा हुआ है। एक क्षण 
को भी मन चुप नही वैठता या किसी एक रास्ते पर नहीं चलता । दौड़ 
लगाता है कभी इस पार तो कभी उस पार। विचार हू खला में भी 
तारतम्य नहीं । लक्ष्यों के निर्धारण में भी एकरूपता नहीं । एक ही 
समय में दो विरोधी लक्ष्यों का निर्धारण करेगा और दोनों को अ्राप्त 
करने की इच्छा भी करेगा । 

मन से इन्द्रियां और शरीर नियंत्रित हैं। निर्यत्रक ही जब 
बहूका हुप्ना है तो नियंत्रित इंद्रियों का क्या हाल होगा ? वैसा ही जैसे 
किसी बस या गाड़ी का ड्राइवर नशे में या पायल होने पर होता है। 
विक्षिप्त मन वाला आदमी तो पायल ही कहलाता है । वह तो मन के 
भटकाव की पराकाप्ठा है। परन्तु साधारण रूप में भी जो भटकता है 
उससे मनुष्य व उसकी इंद्रियां किसी भी एक लक्ष्य को निश्चित कर 
कार्य नहीं करती श्रौर इसी लिए उसे इच्छित फल नहीं मिलता । 

इसीलिए गीता में उपदेश दिया कि मन रूपी घोड़े को साधों, 
क्योंकि मन के घोड़े पर सवार हो इंद्वियां शरीर को भटकाती है । यदि 
मन सघा हुआ है तो इन्द्रियां वश में रहेंगी । यदि मन इंद्रियों के वश में 
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है तो इन्द्रियों के श्नुसार मन नाचेगा और भटकता रहेगा । जैन शास्त्रों 
में भी आया है - 


ऐसे जिया जिया पंच, पंच जिया जिया दसहू, दसहाऊ जिणत्तारें सच्ब 
सत्तु जिशामहे 
>उत्तराष्ययन सूत्र 
एक (मन) को जोतने से पांच (इंद्रियां) जीती जा सकती हैं । 
पांच को जीतने से दस (पांच इंद्वियां व पांच कामेन्द्रियां) को जीता जा 
सकता है | उसको जीतने से सर्व शत्रु जीते जा सकते है। इन दस को 
जीत लिया तो सभी शत्रुओं पर विजय पाई जा सकती है। 
जीवन में हमारा बाहरी शत्रु कोई नहीं है | शत्रु सब श्रन्दर ही 
बैंठे है। श्रन्दर के शत्रु जीतने पर बाहर के शत्रु स्वतः ही समाप्त हो 
जाते हैं । 
मन को जीतने या साधने से ही आध्यात्म एवं भौतिक क्षेत्रों में 
सफलता मिल सकती है। मन की ताकत को संजोये बिना कोई कार्य 
नही हो सकता । पतंजलि ऋषि ने भी चित्त-वृत्ति-निरोध को योग कहा 
है। चित्त की चचलता पर लगाम लगाए विना कोई योगी नहीं वन 
सकता । अतः सभी आध्यात्मिक क्रियाएं मत को साधने या नियंत्रण 
करने से ही प्रारंभ होती है । भ्रव प्रश्व उठता है कि मन को साधें कैसे ? 
इसके कई साधन हैं । सभी योगियों ने इसके अनेकानेक प्रयोग किए है 
और इसका साहित्य भरा पड़ा है। कोई मंत्र के जरिए, कोई शब्द से, 
कोई दृष्टि-स्थिरता से तो कोई श्वास के नियंत्रण से मन को साधते है 
या एकाग्र करते है । परन्तु मन को साध लेना या एकाग्र कर लेना ही 
काफी नही है । एकाग्र मन को राग और द्वेष के चक्कर में या भ्रात्तं व 
रौद्ग ध्यान में ही लगाए रखा तो उस सघे हुए मन से किया राग व ह्वेष का 
कार्य हानिकर ही होगा । अतः मन को एकाग्र कर सुमागें पर ले जाना 
अत्यस्त श्रावश्यक है। मन की एकाग्रता साधना की प्रथम सीढ़ी है शौर 
उसके बाद के कदम और भी सावधानो के है । यदि यहां से या बीच में 
हो भटक गए तो अनर्थ होने वाला है। अतः मन को एकाग्र करने की 
साधना ज्ञात होनो अत्यन्त आवश्यक है । 
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मन एकाग्र करने की प्रथम सीढ़ी पर भी ध्यान रसना है कि 
मन की एकाग्रता किस साधन से प्राप्त की है गौर क्या लक्ष्य लेकर की 
है। शब्द या मंत्र से प्रारंभ की स्थिति में मत एकाम होगा लेकिन 
उसको आगे गति नहीं मिलेगी । मन में उस शब्द या मंत्र के श्रि 
लगाव दँदा होगा । यही बाद में बाघा उत्पन्न करेगा । यदि साधना का 
पहला फदम ही लगाव पैदा करता है तो श्रागे सही छल कैसे मिल 
सकता है ? जब हमने जीवन की साधना राग भर द्वेप जीतने की बनाई 
है, अपने भ्रांतरिक शभु जीतने की वनाई है तो किसी भी क्रिया से राग 
या द्वेप उत्पन्न न हो इस वात की पुरी सावधानी बरतनी होगी । 
मन की एकाग्र करने का एक साधन है-”प्राना पान, श्र्थाद 
सांस को देखना । मन को शरीर के किसी एक भंग, यथा-नाक के भ्रग्न भागे 
पर स्थित कर सांस के झाने और जाने को लगातार देखने से मन एकाग्र 
होगा । सांस की क्रिया स्वतः हो रही है । इस क्रिया को रोकना नहीं है 
और न ही इसमें सांस का कोई व्यायाम करना है। जैसा भी सांस चल 
रहा उसे केवल देखना है। कभी देखेंगे सांस छोटा हो जाता है, कभी 
लंबा आता है, कभी तैजी से श्राता है कभी घीरे श्राता है। यह सब 
स्वतः हो रहा है। परन्तु, साधक केवल देख रहा है श्रौर बड़े ध्यान से 
देख रहा है। कोई भी सांस उसकी जानकारी के विना श्रा-्जा नहीं 
रहा है । मन जरा भी भटके पुनः लाकर सांस देखने पर ही लगाना है । 
मन के भटकने से निराश नहीं होना है। यदि मन को बश में करना 
इतना श्रासान होता तो हर कोई योगी नहीं बन जाता ! यह प्रारंभ हैं 
और मार्ग जटिल है; परन्ठु प्रयत्वशील वने रहने पर फल झवश्य 


मिलेगा । 
| 
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बनने केन्द्रित होने से व्यक्ति ध्यान की ओर बढ़ता है । ध्यान से 
माधि प्राप्त होती है । परन्तु प्राण की साधना और केन्द्रित मन का 
गपयोग मन की शुद्धि के लिए करना है। मन पर बिछी परतों की साफ 
_रना है । जव तक परत-दर-परत संस्कार साफ नहीं होते मन शुद्ध नहीं 
गो सकता और उसके लिए यह जानना आवश्यक है कि संस्कार कया हैं 
प्रौर इसकी परतें कंसे बनती हैं ? 

शरीर अपनो इन्द्रियों से शब्द, रूप, गंधा स्पर्श आदि प्राप्त करता 
है । इनको प्राप्त करने पर शरीर में संवेदना होती है। इस संवेदना को 
ग्राप्त करने वाले मन के हिस्से को विज्ञान कहते हैं । संवेदना प्राप्त करने 
फे वाद उसे पहचानना संज्ञा कहलाता है | संज्ञा से यह पहचाना जाता है 
कि शब्द या रूप पहले देखा या सुना हुआ है या नया है ? किसका शब्द 
हैँ या किसका रूप है आदि । मन का तीसरा हिस्सा इस संवेदना का तोल 
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मोल करता है कि अच्छा है या बुरा, शब्द कर्कंश है या मधुर, रूप 
सुन्दर है या भयावह, गन्ध भच्छी है या बुरी आदि । मन के इस भांग 
को वेदना कहते हैं । यहां तक तो प्राप्त करना, पहचानना और तोल-मोल 
करते का कार्य हुआ, अब मन का चौथा और महत्त्वपूर्ण हिस्सा-संस्कार 
यह तय करता है कि इस संवेदना के प्रति क्‍या प्रतिक्रिया हो । अच्छी 
सवेदना है तो और प्राप्त की जाये और बुरी संवेदना हो तो दूर हृदाई 
जाए। यह प्रतिक्रिया संस्कार का निर्माण या मन पर विभिन्न प्रकार के 
आग्रह तैयार करती है । इन आग्रह और संस्कारों से मन का संस्कारीकरण 
हो जाता है और यह व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाता है। व्यक्ति की 
प्रतिदिन को क्रिया एवं प्रतिक्रिया इन संस्कारों से संचालित होती है। ये 
संस्कार जन्म या गर्भ से ही प्रारम्भ हो जाते हैं | गर्भ में जब. वालक आठ 
माह का हो जाता है तब से पहचानने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उससे 
ही संस्कार निर्माण होने लगते हैं, लेकिन अधिकांश संस्कार जन्म के बाद 
प्रथम पांच वर्षों में बनते हैं ओर वाद में भी बरकरार बनते रहते हैं। 
बालक अपने वातावरण में जो भी सुनता और देखता है सबको चुपचाप 
आत्मसात करता रहता है । हम समझते हैं कि एक साल से कम का वालक 
क्या समझता होगा ? परन्तु वास्तविकता यह है कि इतने छोटे बालक का 
मस्तिष्क एक केमरे की तरह कार्य करता है जो चुपचाप सभी चित्रों का 
रेखांकन करता चला जाता है। मस्तिष्क इन चित्रों का वीडियो केसेट 
की तरह स्मृति में संग्रहित कर लेता है और इनमें से जिन चित्रीं पर 
बालक ने प्रतिक्रिया की है वे संस्कार के रूप में निमित हो जाते हैं । 
बालक बहुत छोटा होते हुए भी प्रतिक्रिया करता है। मानों एक 
चोर घुस आए और बालक के सामने मात्ता-पिता को मारे या उनके साथ 
बुरा व्यवहार करे तो बालक डर से जोर-जोर से चिल्लाता है और रो- 
रोकर प्रतिक्रिया जाहिर करता है । यदि यह घटना बहुत कर है तो वैसी 
ही प्रतिक्रिया और सस्कार दिमाग पर बनेंगे और बालक के बड़े होने पर 
यदि वैसी ही घटना फिर घटे तो जो संस्कार और प्रतिक्रिया बचपम में 
हुई वह पुनः घटित होगी | वचपन को उस घटना से बालक विद्रोही बन 
सकता है या एकदम घुग्गु । उसका बोलना बन्द हो सकता है था एकदम 
चुपचाप रह सकता है ह 
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जिस प्रकार हिंसक घटना से संस्कार तीत्र रूप से अंकित हुआ उसी 
प्रकार प्रिय घटनाओं के भी संस्कार बनते हैं। प्यार व दुलार के प्रिय 
सस्कार बनते हैं और जो बच्चे प्यार नहीं पाते हूँ वे सबको अपना दुश्मन 
समझने लगते हैं । 


बचपन से ही बनने वाले यह संस्कार कई प्रकार की कल्पनाएँ, 
चेहरे और चित्र मन पर छोड़ जाते हैं और ये संस्कार भविष्य में ऐसी ही 
घटनायें होने पर बया प्रतिक्रिया करें, इसके भी संकेत (0००७) छोड़ देते हैं 
भौर तव मन बिना अधिक विश्लेषण किये पूर्वानुभव और पूर्वाग्रह के 
आधार पर तत्क्षण प्रतिक्रिया कर देता है । हर बार खुजलाहठ के लिए 
चेतन मन हाथ को आज्ञा नहीं देता कि खुजलाहट मिटाएं। यह्‌ आदत बन 
गई और स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो गई। इसी प्रकार सुरक्षा के लिए या 
अप्रिय घटना से बचने के लिए रिफ्लेक्स-एक्शन स्वतः होता है । रिफ्लेक्स 
काम्पलेक्स आदि शब्द संस्कार को हो प्रतिभासित करते है । 


हर संवेदना की प्रतिक्रिया होती है और हर प्रतिक्रिया से संस्कार- 
निर्माण होता है । प्रतिक्रिया पुनः किसी प्रतिक्रिया को पैदा करती है कौर 
यह संसार-चक्र अनवरत रूप से चलता रहता है । जब तक संस्कार है 
प्रतिक्षिया होगी और जब तक प्रतिक्रिया करेगे संस्कार बनेंग्रे । 


यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि क्रिया और प्रतिक्रिया में 
फर्क है । क्रिया वह है जो जानकर की जावे और प्रतिक्रिया वह है जो 
अनजान में होती रहे । व्यक्ति जब सब बातों को जानकर निर्णय लेकर कोई. 
कार्य करता है वह क्रिया है; लेकिन बिना जाने ही पूर्वाग्रह या पूर्व संस्कार 
से जो कार्य किया जाता है वह प्रतिक्रिया है । 


अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य कितना कार्य जानकर करता हैं और 
कितना अनजाने में करता है ? मनोवेज्ञानिक बताते हैं कि 90 प्रतिशत 
से भी अधिक कार्य तो अनजाने या प्रतिक्रिया के रूप में होते हैं । बहुत कम 
कार्य जानकारी से होते हैं । इसीलिए कई व्यक्ति कार्य कर चुकने के 
पश्चात्‌ पछताते है कि ऐसा वे चाहते न थे परन्तु कर गये। क्रोध में पागल 
होकर प्रतिक्रिया कर दो.और बाद में पछताएं कि यह कया किया । यह 
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सब अन्धी प्रतिक्रिया है । संस्कार जनित प्रतिक्रिया है। यदि कुछ क्षण 
लिए रुक कर सोच लेते तो शायद वैसी प्रतिक्रिया न करते । 

वास्तविकता यह है कि हम अपने चिन्तन, संवेदना और प्रतिक्रि 
के प्रति जायरूक नहीं है । हम अपने आपको नहीं जानते है और अधिकां 
कार्य अनजाने में करते हैं, यद्यवि छातो ठोक कर कहते हैं कि यह कार्य मैं 
किया जवकि कारये करने वाले तो संस्कार थे और व्यक्ति केवल उपकरण 
संस्कार मुक्त होकर कार्य कहां होता है ? संस्कार का निर्माण भी हम कर 
हैं और उससे मुक्त होने का उपाय भी हमारे पास है । 

जो भी क्रिया या प्रतिक्रिया हम करते है संस्कार का निर्माण होत 
है, परन्तु वे संस्कार कितने स्थाई है और कितने काल तक रहेंगे यह हमा 
भाव और कपाय के प्रकार व उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। या 
किसी क्रिया के पीछे दया व करुणा की भावना है तो वह सुसंस्कार क 
निर्माण करता है । यदि इसके पीछे दुर्भावना है तो कुसंस्कार का निर्माण 
करती है । यदि कपाय (क्लोध, मान, माया, लोभ) तीत्र है तो संस्का' 
तीत्र प्रकृति का होगा और मन्द है तो मन्द प्रकृति का होगा । यह संस्कार 
कितने काल तक रहेगा यह इस वात पर निर्भर है कि उस संस्कार को 
हमने कितनी बार पाला और पोषा है और उसे जीवित रखने की कोशिश 
की है) 

ऊपरोक्त बात एक उदाहरण से स्पष्ट होगी। एक व्यक्ति ने हमें 
कुछ अपशब्द कहे । कानों को कर्केश लगा और अपने दिमाग में अपने 
प्रति जो मूर्ति थी उसे बड़ा धवका लगा। इस मूर्ति से जितना अधिके 
चिपकाव होगा उतनी ही तीब् प्रतिक्रिया होगी। समश्षदार व्यक्ति इस 
घटना के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा और कोई संस्कार का निर्माण 
नहीं होगा । कम समझदार व्यक्ति प्रतिक्रिया करेगा और उसको वापिस 
अपशब्द केहेगा | अब इस श्रतिक्रिया से पुनः प्रतिक्रिया होगी और श्यखला 
आरम्भ होगी । अब पहला व्यक्ति क्या कहता है और उससे फिर क्या धवका 
लगता है ओर क्या प्रतिक्रिया होती है यह सब कल्पना की बात है लेकिन 
स्पष्ट है कि यह एक अप्रिय घटना हादसा वन सकती है और केवल 
वाकूयुद्ध होकर भी रह सकता है । जो भी हो, संस्कार भिर्माण की काफी 
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सामग्री मिल गई | अब यह वाद-विवाद कया रूप लेगा, कितने दिन की 
दुश्मनी रहेगी यह सव इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों पक्ष कितने 
दिन तक गुस्सा रखते हैँ और कितनी बार उस ग्रुस्से के भावेश में पुनः 
मिलने पर प्रतिक्रिया करते हूँ या अपने ही अवचेतन मन में प्रतिक्रिया 
फरते रहते हें । वे घटना को आई-गई कह कर समाप्त कर दैते हूँ तो 
संज्वलन कपाय (पानी पर लकीर खींचने। को तरह संस्कार का निर्माण 
होकर समाप्त हो सफता है । अधिक समय चले तो वालू मिट्टी पर लकीर 
को तरह संस्कार का निर्माण होकर समाप्त हो सकता है। लेकिन संस्कार 
जब पत्यर की लकीर की तरह कायम होते हैँ तो जन्म-जन्मान्तर तक ये 

संस्कार कार्य करते हैं। पत्थर की लकीर की तरह संस्कार तब बनते हैं 

जब हम घटना की प्रतिक्रिया मन ही मन दोहराते हैं, उस पर चिन्तन 
करते हैं और संकत्पों की दढ़ करते रहते हैं। इसमे पूर्वाग्रह का निर्माण 

होता है और जब दूसरा व्यक्ति वापिस सामने भाता है तो निमित्त पाते 

ही प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो जातो है या कभी-कभी संस्कार इतने तीत्र होते 

हैँ फि निमित्त की भो इन्तजार नही करते और प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो 

जाती है । 


गजसुकुमाल मुनि का उदाहरण लें । कथानुसार गजसुकुमाल कृष्ण 
के छोटे भाई थे । एक दिन कृष्ण राजमार्ग पर जा रहे थे | उन्होंने एक 
सुन्दर बालिका को देखा । निर्णय किया कि उसकी शादी गजसुकुमाल से 
को जाये । बालिका के पिता सोमिल ब्राह्मण को बुलाकर अपना निश्चय 
बता दिया। सोमिल के लिए अहोभाग्य था। परन्तु दूसरे ही दिन 
गजसुकुमाल भगवान भरिष्टनेमि तीर्थंकर के दर्शन को गये और उन्हें वहीं 
वराग्य हो गया। उन्होंने उसी दिन दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर श्मशान 
में तप करने चले गये । जब वे श्मशान में ध्यान लीन थे, सोमिल ब्राह्मण 
उधर से निकला और वह अपने होने वाले दामाद को तपस्वी वेश में 
देखकर आग-बबूला हो गया । उसकी लड़की का विवाह राजधराने में होने 
वाला था और उसी व्यक्ति ने वचन भंग कर दिया | उसने अपने क्रोध की 
सब सीमा लांध कर ध्यानस्थ गजसुकुमाल के सिर पर गीली मिट्टी की 
पा बनायी तथा बीच में जलते हुए अंगारे रख दिये । सोमिल अंगा रे रखकर 
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तत्काल भाग गया। गजयुकुमाल ने इसकी कोई प्रतिक्रिया ते की, सारे 
दुःख को शरीर का दुःख मानकर वे ध्यानावस्था में देठे रहे और वेदना को 
समता भाव से सहन करते रहे । वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए । यहां सोमिल 
ब्राह्मण को कार्यवाही पर विशेष नजर डालें। उसने प्रतिक्रिया कितनी 
तोब्र की, क्या कोई अपने होने वाले दामाद को वचन भंग के लिए बिना 
पूछे और अन्य समाधान किये बिना ही इतनी तीत्र बेदना और सजा दे 
सकता है ? वह अवश्य अपने पूर्व संस्कारों से ग्रसित था और उसके बशी भूत 
होकर उसने यह क्रिया को । 

इस क्रिया से एक ओर भय का संस्कार उसमें बना । उसने द्वारिका 
के राजा कृष्ण के भाई को मारा है, वह बच कैसे जायेगा, अतः वह 
जल्दी-जल्दो द्वारिका से भागने लगा परन्तु रास्ते में ही कृष्ण की सवारी 
को आते देख लिया । क्ृष्ण को देखते ही भय के संस्कारों ने ऐसा काये 
किया कि वह सड़क पर गिरकर वहीं मर गया। यह है संस्कारणजनित 
क्रिया एवं प्रतिक्रिया का एक उदाहरण । ऐसे कई उदाहरण मिलेगे । 

संस्कारों की परतें बनती रहती हैं और हम उनमें बन्धकर प्रति- 
क्रिया करते रहते हैं और नये संस्कार बनाते जाते है । संस्कार वनाते ही 
नहीं उनको पाल-पोष कर अधिक सुदृढ भी बनाते हैं । जितने ये सस्कार 
सुदृढ़ होते हैं उतनी ही तीत्र प्रतिकिया करते हैं। यह परतें हमें बांधे 
रखती हैं और हम अपने आपको विवश महसूस करते हैं। परन्तु, इन 
संस्कारों से मुक्ति पाना हमारे हाथ में है, और संध्कार-मुक्ति ही जीवन- 
मुक्ति है । 
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स्प॑स्कार-मुक्ति ही जीवन-मुक्ति है । इसके दो उपाय हैं- 
. नये सस्कार बनने न दें 2. पुराने संस्कारों को खपायें या उनसे 
निकलने की कोशिश करें। नये संस्कारों की आवक पर रोक या निरोध 
को संवर कहते हैं । 
स्पष्ट है कि जब तक नये संस्कारों की श्रावक पर रोक नहीं 
लगायेंगे पुराने संस्कारों को खपाने या उनसे मुक्ति पाने का अवसर ही 
नहीं मिलेगा । यदि तालाब का पानी निकालना है तो नई आवक पर रोक 
लगानी होगी श्रन्यथा पुराना पानी निकल नही सकता । यदि नये पानी 
की झावक से पांनी वाहर निकलने की गति कम है तो तालाब का जल- 
स्तर बढेगा म्‌ कि धटेगा । इसी प्रकार संस्कारों की आवक पर नियंत्रण 
' न करने से पुराने संस्कारों से मुक्ति पाना असंभव है। आवक पर 
नियत्रर न करने से एक परिस्थिति और उत्पन्न होगी-नये सस्कार 
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और पुराने संस्कारों की आपसी प्रतिक्रिया से नयी थ पैचीदी समस्याएं 
उत्पन्न होंगी और जैसे व्यक्ति एक गांठ को सुलमाने के चक्कर में नई 
गांठ भी लगा लेता है ऐसे ही मन की गुत्थियां व संस्कारों की पैचीदेगियां 
सुलमने की बजाय उलभने लगेंगी । उलभन से निकलने की प्रथम सीढ़ी 
है - नई आवक पर रोक । 
सभी-संस्कार हमारे मन, वचन श्रौर काया के व्यापार से बनते 
हैं। शरीर और वाणी द्वारा जो संस्कार बनते हैं उनसे तो हम काफी 
परिचित हैं, क्योंकि ये स्थूल रूप हैं । परन्तु, शरीर भ्रौर वाणी की क्रिया 
के पीछे मूल आ्राधार मन की क्रिया एवं प्रतिक्रिया है। मन काफी सक्रिय 
होता है । मन में कई बातें तो हजारों वार घुमती हैं भर उस पर मनन, 
सकतप और प्रतिसंकल्प के बाद जो संस्कार वनते हैं उसका कुछ अंश ही 
शरीर व वाणी पर उतरता है। भरत: मूल में तो भन में होने वाली 
क्रिया एवं प्रतिक्रिया पर हमें रोक लगानी होगी। लेकिन प्रारम्भ में 
शरीर और वाणी की क्रिया पर भी रोक लगानी होगो । 
इसका प्रथम कदम है-शील अर्थात्‌ सदाचार । इसको ऋषियों ने 
अलग-प्रलग नाम दिये हैं । पातंजल ऋषि ने यम और नियम कहा है 
तो भगवान बुद्ध ने शील और भगवान महावीर ने अणुत्रत । सब में 
बात एक ही है कि मनुष्य जब तक सदाचार का पालन नहीं करता वह 
किसी भी संस्कार-मुक्ति की साधना पर नहीं चल सकता । 
सर्व प्रथम मनुप्य को अपने साथियों व आस पास के प्राणियों 
के प्रति दया व मैत्री का भाव लाना होगा। श्रन्य शब्दों में, उनके प्रति 
हिंसा या वेर का भाव न हो, किसी भी प्राणो का वध मे करे, भोजन 
में मांध का उपयोग न करें श्र किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाएं । 
यह मोटे रूप से अहिसा का ब्रत हुआ । इसी प्रकार अपने स्वार्थवश या 
दूसरी का अहित करने के लिये भूठ न बोलें। किसी की वस्तु की न 
चुरायें और चोर का साथ न दें । स्त्री का सम्मान करें और समाज में 
स्थापित मूल्य-परस्त्रीगमन व वेश्यागमन जैसे निषेधित कार्यो ,में 
भाग न लें । घन-संग्रह एक सीमा से श्रधिक न करें । मादक वस्तुएं, जैसे- 
शराब, गांजा, अ्रफीम, तम्बाकू आदि का सेवन न करें। ये कुछ मोटे- 
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मोटे शील के ब्रत हैं जो किसो भी साधना से पूर्व स्वीकारने भ्रावश्यक 
हैं। इनके बिना हम साधना के क्षेत्र में कोई कदम नही रख सकते । 
परन्तु, यह तो शरीर और वाणी पर ऊपरी रोक हुईं। प्रश्न 
उठता है, मनुप्य ये काम करता ही क्‍यों है ? यह रोक कानून से लगेगी 
तो जब तक दण्ड कायम है व्यक्ति कानून को मानेगा झ्रौर जब दण्ड से 
बचने का रास्ता दिखेगा, कानून तोड़ेगा । यदि समाज को भय है तो 
समाज के बंधन शिथिल होने पर तोड़गा । यदि नरक का या भविष्य में 
भगवान द्वारा कोई दण्ड देने का भय है तो जब देसता है कि उसे दो-चार 
बार नियम तोड़ने पर दण्ड नहीं मिला तो निरंकुश होकर तोड़ेगा। प्रश्न 
यह नहीं है कि वह नियमों का पालन करे या पालन कराने के लिये 
दण्ड-व्यवस्था हो प्रपितु प्रश्न यह है कि वह नियमों का पालन क्यों 
फरे ? क्‍या दृष्टिकोण है इसके पीछे ? 
इसका उत्तर एक प्रन्य प्रश्न से किया जा सकता है। मनुष्य 
किसो की हिंसा या वध क्‍यों करता है ? भूठ क्‍यों बोलता है ? क्रोध 
बयों करता है ? पराई स्त्री या पराये घम पर नजर क्‍यों डालता है ? 
स्वमावत: उत्तर सामने श्रायेंगे । प्रायः कहा जाता है कि मनुप्य 
अ्रपनी भूख मिटाने से लिये हिंसा करता है, किसी प्राणी का वध 
करता है। परन्तु भूख मिट जाने के वाद भी हिंसा क्‍यों करता है ? 
जिस जानवर, जैसे शेर को कोई नहीं खाता फिर भी उसको क्‍यों मारा 
जाता है ? उसको खाल को ड्राइंग रूम में सजाने के लियेया उसके सिर 
में मसाला भर कर लटका कर दिखाने के लिये कि शेर को उसने मारा 
है ! भूख मिटाने तक हिंसा हो तो शायद कोई क्षमा भी करेगा लेकिन 
झनर्थ हिसा व श्रपने श्रहूं को या लालच को पूरा करने की हिंसा को 
कैसे सही ठहराया जा सकता है ? 
हिंसा या घन-संग्रह या व्यभिचार अपने श्रह के पोषण के लिये 
होता है। मनुष्य अ्रपनी प्रशंसा या कीति के लिये कई कार्य करता है । 
उसका प्रथम ख्याल यही होता है कि संसार की सब वस्तुएं पाने योग्य 
हैं और उनमें से जितनी पर उसका आधिपत्य होगा उतना ही बड़ा 
आदमी वह कहलायेगा । इसीलिए सिकन्दर विश्वविजय पर निकला 
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या हिटलर ते विश्वविजय का सपना देखा । परन्तु, सामान्य रूप मे भी 
हर व्यक्ति यही सोचता है कि श्रधिक से श्रधिक धन, जमीन, द्विपद व 
चतुप्पद उसके श्रघीन हों । इसी होड़ में युद्ध, हिसा श्रौर श्रनेक दुराचार 
होते हैं। पुराने युग में केवल राजा-महाराजा इस प्रकार की होड़ व 
संग्रह के लिये युद्ध करते थे। श्राज प्रत्येक व्यक्ति इस होड़ में लय रहा 
है थ्ौर प्रत्यक्ष-श्रप्रत्यक्ष रूप में युद्ध कर रहा है। हजारपति से लसपति 
और लखपति से करोड़पति के सपने संजोकर कोई कालाबाजारी, तस्करी 
में लगा है तो कोई कर चोरी श्रौर रिश्वतखोरी में; तो कोई रिश्तेदार 
या नजदीक से नजदीक प्रिय व्यक्ति यथा श्रपनों पत्नी या बच्चे को जिन्दा 
जलाकर धन प्राप्ति की चेप्टा में लगा है । यह सब इसी लिये है कि धन ही में 
जीवन-वबुद्धि लगा दी । धन सर्वोपरि हो गया थ्रौर इसके पीछे वात्सल्य, 
प्रेम, प्राणी को रक्षा झ्रादि मूल्य समाप्त कर दिये । धन के लिये घिनौने 
धर्ध, जैसे दवा में मिलावट, श्रन्य खाने की वस्तुग्रों में मिलावट शुरू हो 
गये, रिश्ते श्रीर नाते टूट गये श्रौर प्रापस के मिलाप या सम्बन्ध खत्म 
ही गये । चोटे-मोटे प्राणियों की हिसा पर रोक की बात तो कया करें, 
मोटे-मीटे श्रपराध भी रुक जायें तो बड़ी वात है । 


शीलब्रत के पालन में अहिंसा की पालना ऊपरी रूप से हो, यह 
काफी नहीं । मांस नहीं खावें, चींटी,भी नहीं मारें, हरी सब्जी भी नही 
खावें; परन्तु वहू को जिन्दा जला दें या दवा में मिलावट कर अनेक रोगी 
मार डालें, ब्याज से लोगों को चूस कर निर्जीव करदे, यह प्रहिसा या 
शोलब्रत का उद्देश्य नहों । एक ही जीवन धारा में इस प्रकार के विरोधी 
व्यवहार हों यह कमी भी कल्पना नहीं थी । श्रत: जब तक दृष्टि में 
फेर नहीं होगा शुद्ध अहिंसा जीवन में नही उतर सकती । जब तक धन 
को सर्वोपरि मान रखा है, अन्य प्राणी तुच्छ ही दिखाई देंगे श्लौर तब 
धन की प्राप्ति के लिये प्राणियों की हिंसा से कोई दुःख या संकत्प- 
विकल्प भी नहीं होगा । है 

अतः मुख्य बात है दृष्टि-परिवर्तत की । हमारा जीवन के श्रति 
और इस संसार के प्रति क्‍या दृष्टिकोण है। जब धक इस ससार में 
जोवन-बुद्धि लगा रखी है और ससार की वस्तुओं को ग्राह्म, सम्रह- 
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योग्य और स्थायी मान रखा है, जीवन पूरा ही घन-संग्रह या वस्तु 
संग्रह में लगा रहेगा और तब तक अहिंसा, सत्य, श्रचौर्य आदि शीलब्रत 
जीवन में नहीं उतर सकते और न ही संस्कार की श्रावक रुक सकती 
है। अतः बाहरी रूप से शीलब्नत पालने के साथ दृष्टि परिवर्तेन की 
ग्रत्यन्त श्रावश्यकता है । 
जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा उसी के अनुरूप हमारे सारे 
जीवन का क्रिया-ब्यवहार होगा | यदि भौतिक वस्तुझ्नों और सुख-भोगों 
को नित्य व शाश्वत मान कर इनका संग्रह करना ही जीवन का दृष्ठि- 
कोण वनाया है तो वह अपना पूरा जीवन इसी में खपा देगा। पूरा 
जीवन संघर्ष भ्ौर दुःखमय अन्त । पूरा जीवन सुखभोग की सामग्री को 
संग्रह करने में ही लगा रहता है और भ्रन्त में सबको यही छोड़कर चल 
देता है। उसे समभना है कि भौतिक जगत की वस्तुओं के संग्रह करने 
का उद्देश्य क्या है ? सुखभोग का अन्त क्या है ? जिसने इन प्रश्नों को 
सही रूप से समझ लिया है वह सही राह पर चल देगा । जिसने नहीं 
समभा वह पूरा जीवन इसी संग्रह प्रवृत्ति में लगा कर अपनी संस्कार- 
वृद्धि में लगा रहेगा । 
मिथ्या दृष्टिकोण से ही भौतिक जगत की वस्तुओं में रस 
उत्पन्न होता है । उन वस्तुओं के संग्रह में व्यक्ति अपने आपकी विस्मृत कर 
देता है । जब वस्तुओं के संग्रह में रस लेता है तो लोभ से घिर जाता है 
और सीधे तरीके से न मिले तो माया या कपट से प्राप्त करता है और 
कोई बाधा डाले तो क्रोध करता है। यही क्रोध, मान, माया, लोभ 
कपाय हैं जिनसे संस्कार-मिर्माण होता है। जब ये कपाय मन, वचन व 
शरीर में घर करते हैं तो व्यक्ति अशुभ कर्मों में लगा रहता है। प्रत:, 
एक मिथ्यादृष्टि ही संस्कार आ्रावक की पूरी कड़ी को पूरा कर आवक के 
सब द्वार खोल देती है । सहीदृष्टि इन द्वारों को बन्द कर मन, वचन 
व काया को शुभ व्यापार में लगा देती हैं । 
संस्कार निर्माण का एक चक्र है जो बौद्ध शास्त्रों में समभाया 
गया है। इसके श्रनुसार श्रविद्या से संस्कार, जन्म और शरीर की इंद्रिय- 
प्राप्ति होती है । इन इन्द्रियों द्वारा किसी भी शब्द, गंघ, रूप या वस्तु 
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का स्पर्श होता है भौर वेदना महसूस होती है श्रौर इसी बेदना के प्रति 
तृष्णा या श्रासक्ति पैदा होती है जो मनुष्य को क्रिया करने को प्रेरित 
करती है। उस भ्रासक्ति के श्रनुसार ही हम श्रच्छा या बुरा कार्य करते 
हैं और संस्कार का निर्माण करते हैं । उसी से जन्म गौर मृत्यु का 
उद्भव होता है । 
हि इस कड़ी से स्पष्ट है कि अ्रविद्या या श्रज्ञान से तृप्णा श्रीर 
श्रासक्ति में मनुष्य फंसता है और यदि संस्कार-निर्माण की कड़ी को 
तोड़ना है तो शरोर श्रीर इंद्रियों पर होने वाले स्पर्श या प्रनुभव के प्रति 
आसक्ति से परे हटना होगा भौर तब ही संस्कारों के निर्माण पर रोक 
लगेगी। अतः श्रपने जीवन में यह जायूति लानी है कि शरीर भौर 
इद्रियाँ जो महसूस करती हैं उसके अनुसार ही प्रंधी प्रतिक्रिया करनी 
है या इस ससार के श्रति सही दृष्टिकोश श्रपना कर सही प्रतिक्रिया 
करनी है । 
संसार के प्रति सही दृष्टिकोण श्रपनाने पर व्यक्ति श्रपति श्राप 
हो प्रकुशल कर्म, हिसा, भूठ, चोरी और व्यमिचार का त्याग करेगा 
और केवल ऊपरी रूप से ही नहीं वल्कि भ्रांतरिक रूप से छोड़ने का 
प्रयत्त करेगा । 
सांसारिक वस्तुओं में सुख ढू ढने के कारण ही व्यक्ति श्रकुशल 
कर्म करता है, प्राणियों का दमत करता है, अनुशासन करता है; लेकिन 
जब यह दृष्टि श्रा गई कि वस्तुओं से श्राप्त सुख शाश्वत नही है तब इस 
प्रक्रिया को छोड़ेगा श्रौर बाहर की वस्तुओं को छोड़कर 'स्व' में लौटने 
का प्रयत्न करेगा । हे 
बाहरी वस्तुओं की आासक्ति को छोड़ स्वयं में लौटना ही स्व- 
धर्म है । स्वभाव को जानना झ्ौर स्वयं में शरणायत होना ही सही 
दृष्टिकोण है । इसो को गीता में कहा है - 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक शररं त्रज। ॒ 
प्रहूंत्वा सर्वपापेम्यों मोक्षमिष्यासि मा * 
गोता : 64 


08 : मुझे मोक्ष नहों चाहिए 


इस श्लोक का साधारष्टा रुप से प्रर्थ वो यह किया जाता है कि 
व धर्मों का परित्याग कर मेरी (भगवान) शरण स्वीकार कर, मैं 
भगवान) तुझे सब पापों से मुबत कर दू गा किन्तु इस श्लोक की गहराई 
| जाने से पता लगेगा कि मेरी शरण भगवान की शरण ने होकर 
वयं की शरण है झौर स्वयं को शरण में श्राकर स्वयं को देखने व 
गनने से स्वयं के सब पाप स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं । 

जो स्वयं को देखने लगता है उसको राह दिखाने की झरावश्य- 
फता नहीं । वह स्वयं दृष्टा है। आचारांग सूत्र में कहा है-- 

उद्देंसो पास गस्सणत्यि । 

>दृष्टा के लिये कोई उपदेश या निर्देश की आवश्यकता नही है । 

जब तक वह बाहरी वस्तुओं में घृमता है श्रौर उनमें सुख 
दू ढवा है तव तक उसे सुख की बजाय दुःख ही मिलता है। जब बाहरी 
वस्तुएं छोड़कर स्वय में खोज भ्रारम्म करता है तब ही उसे सच्चा सुख 
मिलता है। जो स्वयं को जानता है वह बाहर को भी जानता है । जो 
स्वयं को नहीं जानता वह बाहर को भी मही जानता । 

संस्कार मुक्ति के लिये संस्कार की भ्रावक को रोकना होगा ! 

इसके लिये श्रविद्या या मिथ्यादृष्टि से मुक्ति पाना होगा, अर्थात्‌ जीवन 
के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाना होगा । वस्तुओं से जीवब-दृष्टि हटाकर 
स्वयं के प्रति लगानी होगी। बाहरी वस्तुओं से ममता हटाकर अन्त- 
दूप्टि जगानी होगी । जब व्यक्ति भ्रन्तमु खी होगा तब ही वह वस्तु-संग्रह 
की बजाय स्वयं के गुणों में उन्नयन पर विचार कर सकेगा। श्रपनी 
अंतरंग की खोज से ही उसको संस्कार-मुक्ति का साधन मिल सकेगा । 


क्। 
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का स्पर्श होता है श्ौर वेदवा महसूस होती है श्रीर इसी वेदना के प्रति 
तृप्णा या भ्राप्तक्ति पैदा होती है जो मनुप्य को क्रिया करने को प्रेरित 
करती है। उस श्रास्तक्ति के अनुसार हो हम भ्रच्छा या बुरा कार्य करते 
है और संस्कार का निर्माण करते हैं। उसी से जन्म शौर मृत्यु का 
उद्भव होता है । 
ह इस कड़ी से स्पष्ट है कि अ्रविद्या या शज्ञान से तृप्णा प्रीर 
आर्सक्ति में मनुष्य फंसता है श्र यदि संस्कार-निर्माण की कड़ी को 

तोड़ना है तो शरोर और इंद्रियों पर होने वाले स्पर्श या भनुभव के श्रति 
आसक्ति से परे हटना होगा झौर तब ही संस्कारों के निर्माण पर रोक 
लगेगी। अ्रतः झपने जीवन में यह जागृति लानी है कि शरीर झौर 
इंद्रियाँ जो महसूस करती हैं उसके अनुसार ही प्रंधी प्रतिक्रिया करनी 
है या इस संसार के प्रति सही दृष्टिकोण श्रपता फेर सही प्रतिक्रिया 
करनी है । 

संसार के प्रति सही दृष्टिकोश अपनाने पर व्यक्ति अपने भाप 
ही अरकुशल कम, हिंसा, झूठ, चोरी झौर व्यभिचार का त्याग करेगा 
और केवल ऊपरी रूप से ही नहीं बल्कि आ्रांतरिक रूप से छोड़ने का 
प्रयत्न करेगा । 

सांसारिक वस्तुओं में सुख ढूढने के कारण ही व्यक्ति श्रकुशल 
कर्म करता है, प्राणियों का दमन करता है, अनुशासन करता है; लेकिन 
जब यह दृष्टि झा गई कि वस्तुओं से प्राप्त सुख शाश्वत नहीं है तब इस 
प्रक्रिया को छोड़ेया श्ौर बाहर की वस्तुओं को छोड़कर 'स्व' में लौटने 
का प्रयत्त करेगा । * 

वाहरी वस्तुओं की आासक्ति को छोड़ स्वयं में लौटबा ही स्व- 
धर्म है। स्वभाव को जानना झौर स्वयं में शरणायत होमा ही सही 
दुष्टिकोश है । इसी को गीता में कहा है - 

सर्वेधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शश्रां श्रज ! 
झहंत्वा सर्वेपापेम्यों मोक्षेयिष्यामि सा शुच्च: ॥ 
योता ; प्रध्याय-78, श्लोक 66 ॥ 


08 ; मुझे मोक्ष नहीं चाहिए 


इस एलोक का साधारण रूप से श्रर्थ तो यह किया जाता है कि 
सद धर्मों का परित्याग कर मेरी (भगवान) शरण स्वीकार कर, मैं 
(भगवान ) तुझे सब पापों से मुक्त कर दू गा किन्तु इस श्लोक की गहराई 
में जाने से पता सगेगा कि मेरी शरण भगवान की शरण न होकर 
स्वयं की शरण है प्लौर स्वयं की शरण में झ्राकर स्वय को देखने व 
जानने से स्वयं के सब पाप स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं ! 
जो स्वयं को देखने लगता है उसको राह दिखाने की आवश्य- 
कता नहीं । वह स्वयं दृष्टा है। भ्राचारांग सूत्र में कहा है-- 
उद्देसो पास गस्सखत्यि । 
>दृष्टा के लिये कोई उपदेश या निर्देश की झ्रावश्यकता नहीं है । 
जब तक वह बाहरी वस्तुम्रों में घूमता है श्रौर उनमें सुख 
दूढता है तब तक उसे सुख की वजाय दुःख ही मिलता है। जब बाहरी 
वस्तुएं छोड़कर स्वयं में खोज प्रारम्भ करता है तब ही उसे सच्चा सुख 
मिलता है। जी स्वयं को जानता है वह बाहर को भी जानता है । जो 
स्वयं को नहीं जानता वह बाहर को भी नहीं जानता । 
संस्कार मुक्त के लिये संस्कार की झ्रावक को रोकना होगा | 
इसके लिये भ्रविद्या या मिथ्यादृष्टि से मुक्ति पाना होगा, अर्थात्‌ जीवन 
के प्रति सही दृष्टिकोश प्रपनाना होगा । वस्तुओं से जीवन-दृष्टि हटाकर 
स्वयं के प्रति लगानी होगी । बाहरी वस्तुओं से ममता हटाकर अन्त- 
दृष्टि जगानी होगी । जव व्यक्ति भ्रन्तमुं खी होगा तब ही वह वस्तु-संग्रह 
की बजाय स्वय॑ के गुणों में उन्ननन पर विचार कर सकेगा । श्रपनी 
झंतरंग की खोज से ही उसको संस्कार-मुक्ति का साधन मिल सकेगा । 


छ 
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संस्कार - क्षय : मुक्ति 


ज्जीवन का सार इसी में है कि हम स्वयं को जानें, स्वयं की 
खोजें और अन्दर डुबकी लगावें। इसीलिए मन की साधना, भ्र्थाव्‌ 
आ्रानापान' से मन को केन्द्रित करने की श्रौर ध्यान की प्रक्रिया प्रारम्भ 
को गईं । इससे स्वयं को खोजने का साधन मिला । शांत मन से स्वर्य 
को देखना है । स्वर्य के स्वभाव, क्रिया, प्रतिक्रिया को देखना व जानना 
है । जो स्वय को जानने लगा वह संस्कार-मुक्ति की राह पर घलने लगा । 
संस्कार-मुक्ति ही जीवन की वास्तविक मुक्ति है । 

संस्कार तो हम जन्म-जन्मान्तर से बनाते झाये हैं श्रीर श्रतिक्षण 
बना रहे हैं। जीवन में सही दृष्टि लाने श्र शील-पालन से संस्कारों 
को आवक रुकी या कम हुई; लेकिन जो पहले का स्टाक या स्केध जमा 
है उसका क्या होगा ? यह स्कंघ तो हमारे अवचेतन मन में बंद है । 
चेतन मन हमारे पूरे मन का एक छोटा सा अंश है। शेप अन्दर 
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क्या है इसका हमें पता भी नहीं है। भ्रवचितन मन सक्रिय है, केवल 
हमें ही इसका पता नहीं है । अवचेतन मन हमारे चिन्तन, क्रिया, 
प्रतिक्रिया सब पर हावी है। हमें संस्कार-स्कंध के क्षय या समाप्ति के 
लिये इस अवचेतन मन तक पहुंचना होगा । 

ध्यान से अवचेतन मन तक पहुंचा जा सकता है, परन्तु इसके 
लिये सही विधि का ज्ञान होना चाहिये । इतना ही नहीं, भ्रवचेतन मन 
तक पहुंचने पर जब पुराने संस्कार, जो उभर कर सामने आवें तो उनका 
कैसे सामना करें, इसमें भी प्रशिक्षित होना आवश्यक है । 

इस स्थिति तक पहुंचने के मार्ग कई है। भ्रत्येक व्यक्ति अपनी 
सुविधा के अनुसार चलता है । एक उपाय है-विपश्यना | विपश्यना का 
अर्थ है, विशेष प्रकार से देखना | इसको ऐसे भी कह सकते है-विविघ 
प्रकार से देखना । यह कार्य केवल देखने का है और देखना है केवल 
सत्य को । सत्य को देखना और जानना ही विपश्यना है । 

, सत्य क्या है ? यह भी बहुत कठिन प्रश्न है। यह फैसला करने 
में ही ऋषि-मुनियों के जीवन खप गये । परन्तु विपश्यना करने वाले को 
यह बात बहुत जल्दी समभ में झा जावेगी । जो वर्तमान मे हो रहा है, 
जो घटना घट रही है शौर जो स्वभावत: हो रहा है उसको जानना 
व देखना ही सत्य को देखना या जानना है। सत्य ही धर्म है। 

आग्रानापान! से मन केन्द्रित कर शरीर के किसी एक भाग पर 
लगाया, केन्द्रित मन शरीर के उस भाग में जो हो रहा है उस 
को जानेगा, शरीर पर उस वक्त कोई न कोई संवेदना हो रही है - 
खुजलाहट, सुरसुराहट, धड़कन, फड़कन, गर्मी, सर्दी, स्पर्श कुछ भी; 
जो हो रहा है वही सत्य है। यह जो घटना हो रही है उसे वेदना कहते 
है। वेदना को देखना “वेदनानुपश्यना' कहलाती है। वेदेना देख कर 
क्‍या करें ? कैबल देखें भौर जाने । खुजलाहट है तो खुजलाना महीं है । 
घड़कन है तो उसको रहने दें, उसकी चाहना नहीं करनी है । जो है उसे 
उसी प्रकार देखना है, अतिक्रिया नहीं करनी है। यद्यपि मन का पुराना 
स्वभाव प्रतिक्रिया करने का है। मन हमेशा अच्छी चीज को चाहता है 
शोर खराब चीज को हटाता है। मन को प्रशिक्षित करना है कि कोई 
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प्रतिक्रिया न करे; केवल देखे और जाने । इस प्रकार मन को शरीर 
के हर अग से गुजारता है और जिस अंग से मन ग्रुजरे वहां जो संवेदना 
हो रही है उसे जानना है श्र जानकर तटस्थ रहना व उपेक्षा भाव से 
आगे चल देना है। यों चोटी से एड़ी तक झऔौर एड़ी से चोटी तक हर 
अंग से मन ग्रुजारते हुए यात्रा करनी है। यह प्रज्ञा को जगाना है। 
जहां पुराने स्वभाव से स्वतः अवचितन मन प्रतिक्रिया करता था उसकी 
जगह जागृत रूप से स्वभाव को जानकर केवल देखना है और राग-हैए 
से ऊपर उठना है। बेदवा की देखते-देखते हमने अपनी सारी काया को 
देख लिया । यह 'कायानुपश्यना' हो गई । काया भर बेदना की देखकर 
कोई तृष्णा न जागे, न घृणा के भाव जागें यह संस्कार-निरोध व 
संस्कार-निर्जरा दोनों क्रियाएं साथ हो गईं । इस स्थित को 'कायोत्सर्ग 
भी कहते हैं । 
काया को देखा और काया पर होने वाली वेदना सुखद या 
दुःखद-जैसी भी है, उसको देखा और तदस्थ भाव से देखकर निस्संग हो 
जाबें तो कायोत्सर्ग या काया के शिथिलन की स्थिति बनती है। इसमें 
कार्या के प्रति जो भी मोह व तृप्णा है उससे वाहर निकलना है। सबसे 
ज्यादा आसक्ति या चिपकाव तो हमें हमारी काया या शरीर से है | 
शरीर को जरा भी द्.ख होता है हम विचलित हो जाते हैं। ध्यान में 
बैठे हैं, पांव पर दबाव आया कि तत्काल हटाने की चेप्टा करते है। 
मच्छर ने काटा कि तत्काल उसे खुजलाने की कोशिश करते हैं । जो भी 
शरीर को कप्टदायक है उसे हटाना चाहते है । जो भी प्रिय लगता है 
उसे रोकते हैं। परन्तु जब विपश्यना करते है तो प्रिय और भ्रभ्रिय 
संवेदना के प्रति तटस्थ भाव रखना ही है । काया से मोह हटाना था 
काया का उत्सग करना हो कायोत्सगं है । 
इस क्रिया से काया का शिथिलन स्वतः होता है। शिथिलन 
होता है तो बहुत से दर्द जो नाड़ी तन्त्र के संकुचन से पैदा होते हैं, स्वय॑ 
गायव हो जाते हैं । विपश्यना की इस श्रारम्मिक साधना से यदि छीटे- 
मोदे दर्द गायब हो जावें तो चमत्कार नहीं है । यह अक्रिया का साधा- 
रण व आवश्यक परिणाम है।.. 
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इसके वाद है 'मनोनुपश्यना' | भ्रव मन से मन को देखना है 
न में कितने भाव या विचार आते हैं; मन कमी चुप रहता ही नहीं। 
पह वर्तेमान में रमणा नहीं करता है, कभी भ्रूतकाल में जाता है तो 
कभी भविष्य में । जो वर्तमान में हो रहा है उसे जानने की कोशिश 
नहीं करता । अब कैल्द्रित मन अपने ही मत को देखने लगा कि मह कहां 
जाता है--राम में जाता है या द्वेप में, लड़ने जाता है या प्रेम करने । 
इस चक्कर को स्वयं जानने लगा । श्रव स्वयं मन के व्यापार को देखने 
लगा तो मन की भाग-दौड़ स्वतः कम हो जावेगी | अब मन शांत होकर 
राम व द्वेप के भाव छोड़ने लगेगा व मन की प्रन्थियां खुलने लगेंगी । 
मन की कठिन से कठिन युत्वियां भी संवेदना के रूप में शरीर पर प्रकट 
होवे भौर उसे केवल देखकर निकाल दें तो मन की पुरानी गाँठें लुल 
सकती हैं भौर मनोविकार से पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है । 


मन और काया से स्वस्थ होना विपश्यना का पहला सरल 
परिणाम है परन्तु इसे मंजिल नहीं मानना है। यह तो आरम्भिक 
बा की विशानी है । वास्तविक सफलता तो संस्कार-मृक्ति 
4 
जेब नई आवक कम हो गई या बंद हो गई तो पुराने संस्कार 
उभर कर सामने आवेंगे । श्रव इन संस्कारों को केवल जानकर बिना 
प्रतिक्रिया के निकल जाने दें तव तो वह निर्यरित होकर चला जावेगा; 
लेकिन उसके प्रति कोई भी प्रतिक्रिया की गयी तो फिर नये संस्कारों , 
का निर्माण होगा । अ्रतः पुराने संस्कारों को निर्जरित या क्षय करने का 
एक ही उपाय है कि जो सामने भरा रहा है उसे केवल देखें व जानें, कोई 
प्रतिक्रिया न करें। प्रतिक्रिया कर किसी संस्कार का निर्माण न करें । 
यदि यह क्रिया काफ़ी समय तक उद्यमपुर्वेक चले तो तिणेरा से पूराने 
संस्कार या कर्मों का क्षय हो शुद्ध व निर्मल ज्ञान प्रकट होगा जो भ्रभी 
कर्मों से भावरित है। यह शुद्ध या निर्मेल ज्ञान हमारा आगे का जीवन 
भ्रशस्त करेगा और एक अ्रन्तिम सोढ़ो आ्रवेगी 
केवल ज्ञान व दर्शन के अलावा कुछ नहीं 


जब कम-स्कंध क्षय हो 
शरीर-स्कंध को रचना होती है भौर कर्म 


होगा । कर्म-रकंध से ही 
की समाप्ति पर .शरीर- 
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स्कंध स्वतः समाप्त हो कर यह जीव सिद्ध, बुद्ध व मुक्त होने की स्थिति 
में आ जावेगा । ष 
वेदना, काया द मन की खोज से क्‍या पाया ? जो कुछ हो रहा 
है वह अनित्य है | जो वेदना प्रकट हुई थोड़ी देर में समाप्त भी हो गई । 
जो घटना घटी वह समाप्त हो गई | कोई चीज नित्य या स्थायी नहीं । 
जो उपजा वह समाप्त हुआ । यह क्रम या नियम सब वस्टुओ्रों या 
घटनाओ्रों पर लागु हो रहा है। यह अनित्य धर्म स्वयं ने जाना व दखा, 
यह सत्य हाथ आया कि संसार में जो कुछ हो रहा है वह सब अनित्य 
है । जो कुछ शरीर पर हो रहा है वह भी अभनित्य है । धन, यश, श्रपयश, 
सब अनित्य है । 
जो चीज अनित्य है, उसके पीछे भाग-दौड़ कैसी ? जो चोज 
नश्वर है, उसके पीछे इतना अ्र्ह या पागलपन ? यह अब किसी बाहरी 
व्यक्ति के उपदेश से नही, स्वयं की जानकारी से समभ में भ्राने लगी । 
वह श्रव धर्म को जानने लगा, देखने लगा। यही है धमलिपश्यना । 
श्र्थात्‌ धर्म को देखना । वास्तविक सत्य श्र्थात्‌ धर्म को स्वयं ने देखा । 
श्रव वह खूब समझता है कि चित्त को मैला करने से स्वयं ही 
दुःखी होता है। क्रोध करने पर क्रोध की संवेदना स्वयं अपने शरीर पर 
देखता है। राग की व द्वेप की सव संवेदना अपने भीतर देखता है | यह 
देखने पर कि चित्त मेला करने से स्वयं दुखो होता है तो अपना, व्यवहार 
स्वयं बदलता है। यों निज ज्ञान-दर्शन व व्यवहार मे एकरूपता झ्रावी 
है । निज ज्ञान हो स्थायी ज्ञान है और यही चरित्र में परिलक्षित होता 
है। अपने ज्ञान में विश्वास कर चरित्र सुधारने से व्यक्ति सच्चरित 
बनता है । यह नेतिकता का स्थायो आ्राधार भी है । 
नैतिकता, धर्म, सत्य यह सब खेल दृष्टि-परिवर्तन के हैं । जीवन 
व संसार की वस्तुओं के प्रति हमारी क्या दृष्टि है ? हम वस्तुओं को 
महत्त्व देते हैं या जीवन को ? झाज के भौतिकवादी युग मे प्रत्येक व्यक्ति 
वस्तुओं के संग्रह में लगा है । जड़ वस्तुओं के संग्रह से चिन्तन, अनुभूति 
श्ौर भावों में जड़ता आ रही है वस्तु-संग्रह के लिये यदि किसी की 
जीवन लोला भी समाप्त हो जाय तो चिन्ता नही । 
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अब इस खबर की हीं लीजिये जो 30 नवम्बर, 987 को 
रठ के पास पंछी गांव में घटी । माता और पिता दोनों ने मिलकर 
पने सात साल के प्यारे बेटे को-काली मां के मंदिर पर वलि चढ़ाया 
जससे उतको घन, जमीन और कार श्रादि मिल सके । “माँ ने बच्चे से 
कहा-“ मेरे पांव छुप्नो और जब वच्चे ने शीश नवाया तो मां ने उसे नीचे 
दवाया भर बाप ने कुल्हाड़े से उसका सिर घड़ से अलग कर काली मां 
के चित्र पर चढ़ाया | कहां गई मां की ममता झौर वाप का प्यार? 
सब समता जड़ हो गई; क्योंकि धन ज्यादा प्यारा था। 
ऐसे कई उवाहररण देखने को मिलेंगे जहां भाई-भाई को तथा 
बेटा बाप को धन या जमीन के लिये समाप्त कर देता है । धन या जमीन 
कोई साथ लेकर नहीं गया । सिकन्दर भी विश्व-विजय के बाद दो गज 
जमीन में दफनाया गया; परन्तु यह दृष्टि-्परिवर्तत तभी होगा जब 
अपने भ्रन्दर में क्रांककर देखें कि हम किस भ्रौर जा रहे हैं। हमारा 
विन्तन किघर जा रहा है ? हम दिन-रात क्या सोचते हैं ? किस के पीछे 
पागल हो रहे है ? यह पायलपन उतर जावे तो जीवन सुधर जावे 
जीदों की (हिसा हम अपने स्वार्थ के लिये करते हैं। चोरी भी 
इंसीलिये करते हैं और भूठ भी इसीलिये बोलते हैं। जब स्वार्थ और 
तृप्णा को हमने देख लिया व जान लिया और उसकी श्रघीनता छोड़ 


दी ती जीवन में सत्य और भ्राहिसा स्वतः ही श्रावेगी । फिर इसके लिये 
उपदेश देने की आवश्यकता कहां रहेगी ? 


विपश्यना नये समाज के निर्माण का एक ठोस आधार है । जब 
हर व्यक्ति अपने को जानने व समभने लगेया और भौतिक वस्तझों को 
नश्वर समझ कर उनके पीछे पागल होने की बजाय सम्पक प्रकार से 
.अवहार करेगा तो समाज की वर्तमान में चल रही आपाधापी 

निरंकुशता और अनाचार पर रोक लगेमी वह रोक प्रत्येक व्यक्ति 


द्वारा स्वयं की रोक होगी । बाहरी रोक नहों श ब््यर् 
विपश्यना के आधार पर कह पर कम घोर 


अप हल और अपरिग्रह का नियम लें 
हवन के पीछे पागल होकर दस्तु-संग्रह व स्वा्य के लिये ० / 
हत्या न करें तो एक सुखो सप्ताज का निर्माण होगा । वस्तु के बजाय 


संस्कार-क्षय : मुक्ति ध्या 5 


प्राणी को अहमियत मिलेगी। घन के बजाय प्राणी को महत्त्व मिलेगा 
और घनतंत्र के वजाय जनतंत्र की स्थापना होगो 4 

पारलौकिक मोक्ष से पहले सवको इसी लोक में मुक्ति मिलना 
आ्रावश्यक है । सुखी जीवन जीने की सही राह मिले, यह जरूरी है । यह 
स्वयं को देखने से संभव है ! स्वयं को जाने विना स्वयं का सुधार नहीं 
हो सकता । स्वयं को सही राह पर लाने के लिये स्वयं ही मार्गे प्रशस्त 
करें । सबका मार्ग एक हो है । परन्तु, हम जानने की कोशिश करें तब न; 
जो जानेगा वह पावेगा । “जिन खोजे तिन पाईये, गहरे पानी पैठ ।* 
गहराई में जाकर खोजने से ही कुछ मिलेगा । ऊपरी जानकारी से सीप 
और शंख ही मिलेंगे ! मोती तो गहरे पानी में हैं। मन की गहरास्यों 
तक पहुंचने पर गहरी जानकारी और दृष्टि मिलेगी और वही हमारी 
सही खोज होगी । वही कल्याणकारी झौर मंगलमय होगी । 

| 
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प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है भ्ौर उसकी तलाश में वह जीवन 
भर प्रयास भी करता रहता है । शाश्वत सुख किस में है, इस बात का 
ज्ञान न होने से वह भौतिक वस्तुओं की श्रोर दौड़ता है शरौर उन में सुख 
दूढ़ता है, परन्तु यह भी सिद्ध है कि वाहरी वस्तुओं में सुख नहीं है । 
मनुष्य को सुख अपने झन्दर ही खोजना चाहिए । इस पाथिव शरीर में 
निहित आत्मा में श्रनन्‍्त शक्ति व अनन्त ज्ञान है भौर असली स्वरूप प्राप्त 
करने पर शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है । 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः॥ 
परमात्मेति चाप्युक्तो वेहे$स्मिन्पुरुष: पर: ॥॥ 
हि >गीता, प्रध्याय १३, श्लोक २२ 
वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित होते हुए भी, पर 
अर्थात्‌ त्रिगुणामयी माया से सर्वया झतीत ही है। केवल साक्षी होने से 
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उपद्रप्टा श्रौर यथार्थ सम्मति देने बाला होने से श्रतुमन्‍्ता एवं सबको 
धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों 
का भी स्वामी होने से महेश्वर भ्रौर शुद्ध सच्चिदानन्दघन होने से 
परमात्मा कहा गया है । 

गीता के उपयुक्त ए्लोक में स्पप्ट किया गया है कि जीव प्रपने 
मूल स्वरुप में प्रकृति का साक्षी, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्‍ता ही नहीं, ईश्वर 
भी है। अव्यक्त ईश्वरत्व को सक्रिय करना, जीव को श्रपने मूल स्वरूप 
का भान कराकर उसमें रमणा करवा, जीवन की 'साध' है और उस 
साध को पूरा करने की क्रिया 'साधना' है। 

प्रात्म-विकास हेतु योग एक प्रमुख साधना है । भारतीय संस्कृति 
में इसका प्रमुख स्थान रहा है शौर समस्त विचारकों एवं ऋषियों ने 
इसका महत्त्व स्वीकार किया है। मध्यकाल में योग पर विशाल साहित्य 
की रचना हुई और व्यापक प्रयोग भी हुए ! 

योग शब्द के दो श्रर्थ हैं--जोड़ना व समाधि श्रथवा स्थिरता। 
योग-साहित्य में दोनों ही भ्र्थों का प्रयोग हुआ है । पातंजल योगशास्त्र 
में योग का अर्थ चित्त-वृत्ति-निरोध किया है । चित्त की वृत्तियों को रोक 
कर एकाग्रता प्रथवा स्थिरता लाने को योग कहा गया है । वौद्धशस्ट्रो 
में योग का अर्थ समाधि किया है जबकि जैन शास्त्रों में योग का अर्थ 
मन, वचन, काया को जोड़ने से अथवा संयोग करने से किया है। ऊपरी 
तोर से इन परिभाषाओं में भेद दिखाई देता है परन्तु वास्तव में इनका 
श्र मन, वचन, काया का निरोध कर स्थिरता लाना व इनका मोक्ष 
प्रापक मार्ग में प्रवृत्ति कराना है। कवि श्री अमरमुनिजी ने इस सम्बन्ध 
में विचार व्यक्त करते हुए कहा है-“योग का ग्रथे समस्त आरत्म-शक्तियों 
का पूर्णा विकास कराने वाली क्रिया, सव आ्रात्म-गुणों को अनावृतत कराने 
वालो झात्माभिमुखी साधना है ।” * 

महपि पतंजलि के अनुसार संस्कार श्र वासनाझों से प्रेरित 
चित्त में अनेकानेक वृत्तियों का सृजन होता रहता है झौर इनसे 
मस्तिष्क में श्रश्थिरता उत्पन्न होती है । यदि दासनाओों का दमन किया 
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जाय तो वृत्तियों का निरोध होगा भौर मस्तिष्क में स्थिरता झ्ायेगी । 
संस्कारों को संचित कर्म भी कहा जाता है भौर ये मनुप्य के पाथिव 
शरीर के नप्ट होने के बाद भी भ्ात्मा के साथ ही रहते हैं। कर्माशय 
या संचित कर्म असम्प्रज्ञान समाधि से प्राप्त ज्ञान से नप्ट किये जाते 
हैं। प्रत: शाश्वत शांति एवं सुख चित्त-वृत्ति-निरोध से प्राप्त किया जा 
सकता है न कि बाहरी वस्तुएँ जैसे धन, स्त्री, पुत्र, परिवार, शोहरत 
आदि से । मन की शुद्धता से योग साधना में प्रगति प्राप्त होती है । 
योग साधना में सदाचार, गुरु-भवित और क्रोध, माया, मोह, मद, लोभ 
से भुक्ति पर विशेष वल दिया जाता है। जिस साधक में ये गुण है उसे 
योग साधना में सफल होने पर कंवल्य झौर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती 
है। निविकल्प समाधि योग साधना का अन्तिम लक्ष्य है: जहाँ कोई 
विकल्प नहीं 'है, जहां बुद्धि भौर इन्द्रियों का कार्य समाप्त हो जाता है, 
अ्रतोन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है, झात्मा में निवास होता है श्रौर ऐसी 
अवस्था को योगी भाप्त होता है' जहाँ शाश्वत, प्रनन्‍्त और अवर्णनीय 
सुख की उपलब्धि होती है । 


योग के भ्राठ श्रंग बताये गये हैं--यम, मियम, झासन, प्राणशा- 

यान, प्रत्याहार, धारणा, घ्यान व समाधि। यम के पाँच श्रंग है: 
भ्रहिसा, सत्य, प्रस्तेय, श्रह्मचये, अ्रपरिग्रह । सदुगुणों के विकास के लिए 
नियमों का प्रावधान है | नियम का श्रर्थ घामिक प्रक्रियाओं से है जिसमें 
ईश्वर की भक्ति, परोपकार श्रादि सम्मिलित हैं। झासन में शरीर- 
शुद्धि व बेठने की प्रक्रिया सम्मिलित है। शरीर-शुद्धि के लिए धोती, 
नेतो, वस्तो, नोली आदि भ्रक्रियायें हैं ॥ 'धोती' पेट व गले की शुद्धि के 
लिए है। इसमें कपड़े की साफ लम्बी पट्टी को धीरे-धीरे निगल कर वापस 
निकालते हैं। इसी प्रकार कई लोग सुबह उठ कर काफी पानी पी लेते 
हैं श्रौर फिर उल्टी कर देते है । यह कुजर क्रिया भी कहलाती है । कई 
लोग पानी पीकर उसी वक्‍त गुदा से भी बाहर कर सकते है। इसमें 
काफो अम्पास को भ्रावश्यकता है । 'वस्ती',से एनिमा जैसी प्रक्रिया कर 
श्रांतों के निचले हिस्से की गंदगी को साफ किया जाता है । यह प्रक्रिया 

कभी-कभी की जाती है । 'नेती' नाक के नथूनों को साफ करने के लिए 
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है ताकि श्वाच्छोश्वास में दिक्कत न आवे। डोरे को नाक में डालकर 
अथवा पानी को नाक से खींच कर वापस सिकालनें से सफाई की जाती 
है। 'नोली' में पेट की मांस-पेशियों को पर नियस्तण किया जाता है 
भर योगी इच्छानुसार समस्त मांस-पेशियों को वायें, दायें श्रयवा मध्य 
में एकन्र कर सकता है। इस प्रकार मांस-पेशियों पर नियन्त्रण होने से 
पेट कभी बढ़ता नहीं है और न ही कोप्ठवद्धता की शिकायत होती है। 
ये केबल शरीर शुद्धि को प्रक्रियायें हैं श्रौर उनके प्रयोग से बीमारी को 
दूर रखा जा सकता है ताकि योगिक साधता में विध्व उत्पन्न न हो । 
“आटक' का श्र्थ किसी विन्दु पर स्थिर दृष्टि से श्रपलक देखते 
को प्रक्रिया से है। यह क्रिया मन को एकाग्रता एवं दृष्टि में स्थिरता 
लाने के लिए है। मूर्ति, तस्वीर, काला बिन्दु, व“, चमकता तारा, दो 
भौहों के वीच का स्थान झादि में से किसी पर भी इ॒ष्टि में स्थिरता लाने 
का श्रम्यास किया जा सकता है। साधारणतः श्रासन पर बैठकर यह 
क्रिया को जाती है, परन्तु चलते, फिरते लेटे हुए भी की जा सकती है । 
यह भ्रम्यास प्रत्येक योगो के लिए झ्रावश्यक एवं लाभदायक है। कई 
पहुँचे हुए योगी भी इस प्रकार की क्रिया करते रहते हैं जिससे दिमाग में 
शान्ति, नजर में स्थिरता भ्रौर विचारों में एकाग्रता प्राप्त हो। यदि 
अपलक् दृष्टि स्थिर नहीं की जा सकती तो साधक श्राँखें बन्द करके भी 
काल्पनिक बिन्दु अथवा वस्तु पर विचार स्थिर कर सकते हैं। इस 
अभ्यास से ध्यान व समाधि में बड़ी सहायता मिलती है । हे 
आसन का अम्यास इसलिए किया जाता है कि बिता हिले-डुले 
लम्बे समय तक एक ही श्रासन से बैठा जा सके । इससे ध्यान लम्बे 
समय तक निर्विध्न किया जा सकता है। मुख्य श्रासन चार हैं-पश्मासन, 
सिद्धासन, स्वस्तिकासन व सुखासन । परन्तु घेरण्ड संहिता में ६४ लाख 
आसनों का वर्णान है जिसमें ८४ मुख्य माने हैं । आ्रासन कोई भी हो, मुख्य 
बात यह है कि उससे वँठने में स्थिरता प्राप्त हो और गर्दन, सिर व 
रीढ़ एक सीधी लाइन में हों । 
, प्राणायाम से प्राण पर नियन्त्रण किया जाता है। प्राण में 
ब्रह्माण्ड की समस्त शक्ति निहित है । इस पर जी निम्रन्त्रण कर सकता 
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है, ग्रसीम शक्ति को प्राप्त करता है । प्राण का बाह्य रूप श्वाच्छोश्वास 
>> श्वास्छौरवास पर नियन्त्रण कर प्राण व मस्तिप्क पर नियन्त्रण 
किया जाता है। इसके भी कई रूप है--सुखपूर्वक, भाप्ट्रिका सूर्यवेद, 
उज्जयी, पात्विनो आ्रादि । सुखपूर्वक प्राणायाम में थायें नथूने से तीन 
“४४ बोलें तब तक श्वास लेकर दोनों नथूनों को वन्‍्द कर दिया जाय व 
श्वास को नीचा व गहरा किया जाय । वारह बार ३» बोलें तव तक 
श्वास रोक कर दाहिने नथने से धीरे-धीरे छः बार “४” बोलें तब तक 
निकालना चाहिए । इसी प्रकार दाहिने नथूने से श्वास लेकर बाएँ से 
निकालना चाहिए । यह अभ्यास धीरे-धीरे बढा कर श्वास रोकने की 
श्रादत में विकास करना चाहिए । श्वास उतनी ही देर रोकना चाहिए 
जितनी देर सुखपूर्वक रोका जा सके । 
उपयु क्त क्रियाड्रों की मदद से ध्यान व समाधि में स्थित होना 
योग साधना का अन्तिम लक्ष्य है। एकाग्रता व स्थिरता ज॑से-जैसे प्राप्त 
होगी ध्यान व समाधि में भी प्रगति होगी। जब तक निविकल्प 
समाधि में प्रगति न हो जावे, साधना पूरी नहीं होती। बीच में 
कई सिद्धियाँ व लब्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं परन्तु उनमें फंसना उचित 
नही हैं । जो थोड़ी सी सिद्धि प्राप्त होते ही समभते है कि उन्होंने लक्ष्य 
प्राप्त कर लिया, वे मार्गच्युत हो जाते है । श्रतः सिद्धियों की प्राप्ति 
पर न तो आात्म-सन्तुष्टि करनी चाहिए न सिद्धियों का उपयोग करना 
चाहिए । 
कु'डलिनी योग भी एक प्रकार की योग प्रणाली है जिसकी 

मान्यता है कि यदि क्रियाओ्रों की सहायता से सर्पकु डल-स्वरूप अनन्त 
सुप्त शक्ति, जो प्रत्येक मनुप्य में है, उसे जगाने का प्रयास किया जाय 
और सुपुम्ना के पांच चक्रों में से ले जाकर मस्तिष्क के छठे चक्र सहल्नार 
में स्थित शिव-शक्ति से मिलाया जाय और इस प्रकार जो कुडलिनो 
शक्ति की जगाकर उच्चतम चक्र तक ले जाने में सफल होता है, ज्ञान व 
समाधि प्राप्त करता है । है 

) योग प्रणाली का उपयुक्त संक्षिप्त वर्णन परिचय मानश्र है । यह 

प्रयोग के लिए नही है । इसका विस्तार अन्य कई ग्रन्थों में मिल सकता 
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है । यहाँ उद्देश्य इस पद्धति से जैन परम्पराशों की तुलना करना है 
और यह बताना है कि किस प्रकार योग पद्धति से हम लाभ उठा 
सकते है । 
योग पद्धति के अन्तिम उद्देश्य में व जैन सिद्धान्तों में काफी 
समानता दिखायी देती है। निविकल्प समाधि, कैवल्य झ्ादि शब्द जैन 
दर्शन के कैवल्य ज्ञान से मिलते है। कवि अमर मुनि ने भी बताया है 
कि योग शास्त्र का अन्य दर्शनों की अ्रपेक्षा जैन दर्शन के साथ भ्रधिक 
साम्य है । शब्द, विषय व प्रक्रिया में भी काफी साम्य है और गहराई से 
दोनों शास्त्रीं का अ्रध्ययन करने से समुचित लाभ उठाया जा सकता है। 
,योग विपय पर जैन आयायों ने भी गहन अध्ययन कर कई ग्रन्थ 
लिखे हैं । आचाये हरिभद्र, आचाये हेमचन्द्र, आचायें शुभचन्द्र ग्रादि 
इस संदर्भ मे उल्लेखनीय है । उन्होंने जैन शास्त्रों में निहित सिद्धान्तों के 
श्राधार पर जैन-योग-विधि का वर्णन किया है। जैनागमों में योग का 
अर्थ मन, वचन व काया से किया है। इनकी प्रवृत्ति शुभ एवं श्रशुभ हो 
सकती है। योगों की ग्रशुभ प्रवृत्ति का तिरोष जैन साधना का मूल ध्येय है। 
जैन साधना मे ध्यान को मुफ्य झ्राम्यन्तर तप व साधना का प्रमुख अंग 
माना है। इसमें योग--मन, वचन, काया की अशुभ प्रवृत्ति को रोककर 
मन को आत्म-चिन्तन ये लगाया जाता है। इस प्रकार निश्चल ध्यान वे 
कायोत्सर्ग के माध्यम से आत्मज्ञान व कैवल्य की प्राप्ति की जाती है । 
आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र नामक ग्रन्थ में १००८ श्लोकों टी 
योग विपय का विशद्‌ विवेचन किया है । उन्होंने मोक्ष श्राप्ि के कारणों को 
योग कहा है । सम्यक्दर्शन, सम्यकज्ञान, और सम्यकूचारित्र रूप रत्वत्य 
ही योग है । रत्नत्रय का विशेष विवरण्य देकर, पांचे समिति, तीन 
गुप्ति स्वरूप आठ माताओं का व श्रावक धर्म का विवेचन किया है । 
ध्यान में स्थिरता लाने के लिए आसन व प्राणायाम का भी विवरण 
दिया है । प्राशायाम व उसके उपयोग पर २७३ श्लोकों में चर्णान किया 
है परन्तु इसको मोक्ष मार्ग में सहायक नही माना है। प्रत्याहा 
धारणा का संक्षिप्त परिचय देकर ध्यान का विशेप वर्णोन दिया है। 
पिण्डस्थ, पदस्थ, रूप॑ँल्‍थ व रूपातीत घ्यान के तरीकों का वर्णन दिया 
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है। इसके बाद शुक्ल ध्यान के स्वरूप का भी विवेचन किया है । श्रन्तिम 
प्रध्याय में आचाये हेमचन्द्र ने स्वानुभव से मन-निग्नह, ध्यान व गुरु- 
भवित का वर्णन किया है । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि जैन शास्त्रों में वशित योग-निग्रह व 
पातंजल शास्त्र में बणित चित्त-वृत्ति-निरोध में विशेष श्रन्तर नहीं है । 
ध्यान व समाधि का उह्दं श्य योगशास्त्र व जनशास्त्र में एक-सा ही है । 
अन्तर इतना ही है कि व्यवहार में वैदिक योग प्रणाली मे यम, नियम 
पर जोर कम दिया जीने लगा और ह॒ठयोग के प्रचलन पर, झासन, 
प्राणायाम व मुद्रा पर अधिक जोर दिया जाने लगा । साथ ही श्रासन, 
प्राणायाम से प्राप्त भौतिक सिद्धियों में खो जाने से योग-पद्धति का 
प्रन्तिम उह्दं श्य अर्थात्‌ ध्यान व समाधि पर भी वल कम हो गया। 
आसन झौर प्राणायाम के कठिन श्रम्यास को हृठयोग का अंग कहा गया 
है और इसको राजयोग में निषिद्ध भी किया गया है। राजयोग में 
त्याग भावना व मन, वचन, काया पर ही विशेष वल दिया गया है । 
परन्तु राजयोग में भी त्राटक, प्राणायाम आदि से मदद ली णाती है 
जिससे एकाग्रतां व स्थिरता प्राप्त हो । 
जैन योग पद्धति में महात्रतो, अणुत्नतों पर विशेष बल दिया 
गया है श्ौर साधक को ध्यान में समता व एकाग्रता लाने के निर्देश दिये 
है तथा प्राणायाम को मोक्ष मार्ग में बाधक माना है क्योंकि प्राण को 
बल पूर्वक रोकने का प्रयास करने से मन के चंचल होने का डर है । 
साथ ही हठयोग की साधना में साध्य और साधना के भेद को भूलने 
का भी डर है। प्राणायाम और झ्रासन केवल साधन हैं जबकि ध्यान में 
प्रवेश कर समाधिस्थ होना व कंवल्य प्राप्त करना साध्य है । 
यद्यपि जेन योग पद्धति मे ध्यान पर विशेष बल दिया गया है 
फिर भी वर्तमान की प्रचलित परस्पराओं में इसका भ्रचुर प्रचार मही 
पाया जाता। त्याग व तप-विशेषकर बाह्य तप काफी प्रचलित हैं । 
सामायिक मे भो भक्ति स्वरूप स्तोन्न व स्तवन का भ्रयोग पाया जाता 
है । ज्ञानाजन हेतु स्वाध्याय पर विशेष बल कुछ वर्षों से ही दिया जाने 
लगा है । 
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साधना को सही गति देने के लिए झाम्यन्तर तप, ध्यान व 
कायोत्सर्ग पर अधिक जोर देना चाहिए व इसका संगठित प्रचार 
करना चाहिए। सामायिक में भक्ति स्वरूप स्तवन व स्तोत्र के माध्यम 
से ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास किया जा सकता है, परन्तु सक्षम 
निर्देशन के श्रभाव मे कुछ ही साधकों को सफलता मिलती है। अधि- 
कांश साधकों को सही साहित्य व व्यावह्मरिक एवं व्यवितगत निर्देशन 
न मिलने से ध्यान मे स्थिरता व एकाग्रता प्राप्त नहीं होती | साधक 
को ध्यान में स्थित होने के लिए त्राटक, सरल प्राणायाम, पिण्डस्थ, 
रूपस्थ आदि ध्यान की प्रणालियों का ज्ञान कराना चाहिए और इतका 
प्रयोग भी व्यापक रूप में करने के लिए सामूहिक प्रशिक्षण देना चाहिए। 
ऐसा करने से साधना के मूल अ्गर-ध्यान का प्रयोग सर्व साधारण में 
होगा और इससे साधक अभ्रपनी साधना में प्रगति ला सकेंगे । 

ए 
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सम या समता शब्द बहुत व्यापक एवं गहन है । समता का अर्थ 
केवल संतुलन (८४णं!णयणा) से नहीं बरन्‌ राग-द्वं प रहित अवस्था, 
मंत्री, समभाव एवं ज्ञान-दर्शन, चारित्र की एकता, इस सब से किया जाता- 
हू । जावन में समता आना जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है | समता 
फी उच्चस्थ श्रेणी ही उच्चतम सामायिक हैं, अम्तिम स्थिति हैं. और 
इसके बाद कुछ करने की नही रहता । पु 
योग' शब्द का आज जो व्यापक श्रचलित अर्थ है वह तो केबल 
आसन, प्राणायाम तक सीमित है । दुर्भाग्य से एक आध्यात्मिक शब्द को 
शरोर की भोतिक क्रियाओं तक सो मित कर दिया गया है । योग शब्द का 
प्रयोग विभिन्न सदर्भो में अलग-अलग हुआ है। परन्तु आध्यात्मिक सदर्भ 
में योग को अध्यात्म का साधन माना है-- जिससे 'ब्रह्म! से ,साक्षात्तार 
हो या 'मोक्ष' मिले या आत्मा की शुद्धतम स्थिति अ्राप्त हो । चित्त-वृत्ति- 
निरोध या सन, वचन काया के यागों का माक्ष श्राप्ति से जोड़ता 
आदि सभा अर्थों में योग आत्मा की उच्चतम स्थिति श्राप्त करने का 
साधन है । 

'सामायिक' शब्द जब 'साधना' के रुप में श्रयुक्त होता है तो यह 
दो घड़ी या 48 मिनिट के लिये एक स्थान पर स्थित हो गीतार्थ, 
सद्गुरुओं से विनय, भक्ति, उपासना करने से होता है ! इसे, द्वव्य से! म- 
बिक! या 'श्रुत सामायिक' भी कहते हैं । इस प्रक्रिया से ज्ञानार्णन, भक्ति- 
भाव और अनासक्त भावों का अ्राप्ति होती है । इसी साधना में ध्यान वे 
कायोत्सग की विधि से मत का शोधन भी किया जाता है । 

ध्यान व कायोत्सग की गहन साधना जेन साधुओं ने की, परस्तु 
बहुत कम साधुओ ने उस विधि को लेखन का रूप दिया या अक्षुण्ण रूप 
से बनाये रखने का प्रयास किया । कुछ आवचार्यो ने, यथा हरिभद्र सूरी 
व हेमचन्द्राचार्य ने योग के माध्यम से साधना की ग्रुढ़ विधियां अपने 
ग्रन्थों मे समझाई है । उस काल में योग शब्द जब काफी प्रचलित हुआ 
तो जैन वाज़मय और साधना मे योग से मेल खाता या योग सम्बन्धी 
जितनी भी साधना के सूध थे उनको सुव्यवस्थित कर अपने ग्रम्थों, जैसे 
योगसमुच्चय, योगशास्त्र आदि में यह अस्तुत किया कि जैन साधना में 
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वह सब कुछ है जो योग साधना के नाम से जाना जाता है | बल्कि, 
इससे आात्मशुद्धि कर मोक्ष की स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है । 


भाजर्य हरिभद्रस्रोजी व हेमचन्द्राचायंजो की पुस्तकों में यह्‌ 
. समझाया गया है कि जैन साधना विधि “पूर्ण योग! है और सामायिक में 
योग के सब अनुष्ठान समाहित हैं | योग शब्द का प्रयोग वैदिक साहि 
में हुआ उसके पहले जैन साहित्य में हुआ । 
योग और सामायिक शब्द जब तक 'साधना' के अर्थ में प्रयुकत 
होते हूँ दोनों समान अर्थ रखते हैं, क्योंकि साधना साध्य प्राप्ति के लिये 
होती है । दोनों का साध्य मोक्ष प्राप्ति या आत्मा को शुद्ध स्थिति प्राप्त 
करना है। योम केवल साधना है | सामायिक साध्य भी है। सामायथिक 
की स्थिति में पहुंचना, अर्थात्‌ समता की उच्चस्थ श्रेणी या वीतराग 
दक्षा प्राप्त करना ही मोक्ष है । त्‌ 


साममिक एवं घोग :27 
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ज्यमव्रान महावीर ईसा से 600 वर्ष पूर्वे भगवान बुद्ध के समकालीन 
काल में हुए थे । वे जैन धर्म के 24 वें व अन्तिम तीर्थंकर थे जिन्होंने जन 
धर्म की नये रूप में जनता के समक्ष रसकर समाज में उस बक्‍त व्याप्त 
हिंसा व अन्य कुरूढियों को समाप्त किया । वे उस काल के क्रान्तिकारी 
युग पुरुष थे परन्तु उनके उपदेश शाश्वत हैं जो आज भी समीचीन और 
उपयोगी ही नहीं, युग की मांग है । 

जब तक माता-पिता जीवित रहे, महावीर जिनका वालपन को 
नाम बरद्ध मान था, ने सन्‍्यास का नाम नहीं लिया, यद्यपि जिस तरह वे 
घर मे रह रहे थे वह ऊपरी रूप ही था। अंतरंग में सन्‍्यास ही था | 
उनके माता-पिता के मिधन के एक वर्ष बाद 20 वर्ष की उम्र में महा: 
वाोर ने घर छोड़कर संन्यास लिया और स्वानुभूति व ज्ञान प्राप्त करने 
को चल पड़े । 2 वर्ष तक कठिन तपस्या की व कप्ट भोगे | यद्यपि कई 
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धर्म परम्परायें प्रचलित थीं और जैन धर्म-के 23 वें तीर्थंकर पाश्व॑नाथ 
की परम्परा के साधु भी थे परन्तु, उनके पास दीक्षित न होकर स्वय ने 
अपनी राह ढूंढना ही उचित समझा । शास्त्रों और गुरुओं से अप्रत्यक्ष 
ज्ञान धारण करने की बजाय 2 वर्ष की कठिन तपस्या स्वयं ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये की । 

इस तपस्या में कई कप्ट आये । एक वार ध्यान-मग्न महावीर को 
ग्वाले अपने वेल सम्हला कर गये । परन्तु महावीर को क्‍या पत्ता, वे 
तो ध्यान में मग्न थे । बैल कहीं चले गये । ग्वाले वापस आये और अपने 
बेल मांगे । महावीर फिर भी ध्यान-मग्न, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, 
बालों को क्राध आया और कहा “तू वहरा है क्‍या ? ” और उन्होंने 
महावीर के कान में लकड़ी की कोलें ठोक दी जिससे अपार वेदना हुई, 
परन्तु महावीर समता में निश्चल खड़े रहे । 

चडकौशिक सर्प जो उस समय का महान विषधर माना जाता था, 
उसकी वाँवी पर जाकर महावीर ने ध्यान लगाया और उसे वोधिज्ञान 
दिया। सर्प भी अपने पूर्व भव का ज्ञान प्राप्त कर विपधर का स्वभाव 
छोड़ निश्चल होकर पड़ गया । 


भगवान महावीर ने अपनी चेतना को इतना व्यापक बनाया कि 
प्राणी मात्र की सुख-दुःख की अनुभूति उनकी अनुभूति में आये । वे मूक 
प्राणी, जिनके पास अभिव्यक्ति का कोई साधन नहीं उनके साथ भी 
अपनी अनुभूति मिलाने का प्रयास किया । [2 वर्ष की कठिन तपस्या के 
बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई जिसे 'केवल्य' या केवल ज्ञान कहते है | यह 
आत्मा की उत्कृष्ट स्थिति है । 

प्राप्त केवलज्ञान से 30 वर्ष तक भगवान महावीर जनपद में 
पैदल विहार कर जनता को उद्वोधित करते रहे और लोगों को सही माग 
बताया । जनता की प्रचलित प्राकृत भाषा में ही उपदेश दिया जिससे 
जन साधारण तक उनका सदेश पहुंच सके । उस वक्त की प्रचलित ऋर 
प्रम्पराओं पर कुठराघात भी किया और धर्म का ऐसा रूप प्रस्तुत किया 
जो शाश्व्रत ओर सावेजनीन है, जिप्में किसो संप्रदायवाद, जातिवाद या 
संकुचितता का स्थान न हो । 
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उन्होंने स्वानुभूति से सर्वश्रथम यह घोषणा की कि कोई भी प्राणी 
दु.ख नही चाहता है और न मरना चाहता है, अतः किसी भी प्राणी को 
दुःख न पहुचाओ । “अहिंसा परमो धर्म:” का सिद्धान्त इसी अनुभूति से 
उद्भूत हुआ । अहिसा को जीव न मारने की निपेधात्मक सीमा में नहीं 
बांधा । किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का संक्लेश पहुंचाना भी 
हिसा में शामिल है, अन्य प्राणियों के साथ वँसा ही व्यवहार करें जैसा 
स्वयं दूसरों से अपने लिये अपेक्षा करते हैं । अन्य शब्दों में, अपनी अनु- 
भूति को इतना व्यापक बनावें कि दूसरों का सूक्ष्म संबलेश भी अपने को 
ऐसा ही महसूस हो जैसा कि उसको हो रहा है । यदि यह व्यापक रूप में 
हो तो हिंसा का स्थान जीवन में रहना असम्भव है | यही उद्घोष देश 
वेकालिक सूत्र में निम्त प्रकार से आया है :-- 
तत्यिम॑ पढम॑ ठाणं महावीरेणं देसियं । 
अहिसा निनुणा विट्ठा सब्ब भूएसू संजमो ॥। 
सब्बजीवा विइच्छंति जीविउं ने मरिज्जिउ । 
तम्हा पाणवह घोर निर्गंथा वा ज्जयंति ण॑ ॥॥ 


अर्थात्‌, ब्रतों में अहिसा का सर्वप्रथम स्थान महावीर द्वारा उपदिप्ट 
है । महावीर के द्वारा अहिंसा सूक्ष्म रूप से जानी गई है और उसका सार 
है, सब प्राणियों के प्रति करुणा भाव । सब ही जोव जीने की इच्छा करते 
है, मरने की महीं । इसलिये संयत व्यक्ति उस पीड़ादायक प्राणवध की 
परित्याग करते है, निषेध करते है । 


इसी सदर्भ में उप्त वक्त में प्रचलित अश्वमेध आदि यज्ञों में हिसा 
पर आघात करते हुए महावीर ने कहा कि किसी भी प्राणी की हिंसा 
धर्म का अंग नहीं हो सकती । इसका व्यापक असर हुआ और यज्नों में 
हिंसा बन्द हुई । 

महावीर की अहिंसा इतनी व्यापक है कि इसमें सत्य, अचौय॑, 
च्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि ब्रत अपने आप [शामिल हो जाते हैं । झूठ, 


चोरी या व्यभिचार करने वाला अहिसा का पुजारी हो ही नही सकता । 
अपरिग्रह का सिद्धान्त उस वक्त की प्रचलित विचारधारा के लिये तया 
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था और इसी पर अधिक जोर दिया। अपरिग्रह का सिद्धान्त यद्यपि 
अहिंसा का अंग है परन्तु इस पर अलग से टिप्पणी आवश्यक है । 


परिग्रह का अर्थ किसी भो वस्तु में म्र्च्छा होना है। साधारणतया 
हम देखते हैँ कि मानव घन, धरती, सुरा, सुन्दरी आदि में मूच्छित रहता 
है और इन्हीं के सग्रह में अपना जीवन खपा देता है । जीवन के जितने 
कप्टया संग्राम होते हैं वे इन्हीं के सम्रह या संरक्षण के लिये होते हैं । 
यदि इन पदार्थों से मूर्व्छा हट जावे तो जीवन अहिंसा से परिपूर्ण एवं सुख- 
मय हो सकता है। जोवन की आवश्यकताओं को सीमित करना, संग्रह को 
सीमित करना और उनसे मूर्च्छा हटाना अपरिग्रह है। आज की समाज- 
वादी संकल्पना और गांधी के 'ट्रस्टी शिप' सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में देखने 
से ज्ञात होगा कि सामाज को विपमताओं को हटाने के लिए अपरिशग्रह 
का सिद्धान्त कितना आवश्यक है ? समाजवाद का समानता का सिद्धान्त 
ऊपर से लादी गई समानता है जबकि अपरिग्रह अन्तर से प्रकट भावना 
है । जो चोज ऊपर से लादी जाती है बह शीघ्र हट जाती है, परन्तु अन्तरंग 
से अपरिग्रह की भावना स्थायी होती है। 


न केवल व्यवहार में वरन्‌ विचार मे भी अहिसा होना आवश्यक 
है । अनेक बार विचारों में एकाकी दृष्टिकोण अपनाने से संघर्ष होता 
है | यदि संसार का इतिहास देखा जाय तो धर्म के नाम पर युद्ध एकाकी 
दृष्टिकोण अपनाने और दूसरे के विचारों को सहानुभूति से न देख पाने 
के कारण हुए है । इसो ब्रात को महावीर न अनेकान्त या स्याद्वाद के 
सिद्धान्त के रूप में प्रकट किया । सत्य एक पक्षीय नहीं है, इसके अनेक पक्ष 
है और किसी एक पक्ष को पकड़कर दुराग्रह नही करना चाहिये । एक 
मिट्टी का घड़ा, घड़े के रूप में घटा है परन्तु मूल रूप में मिट्टी भी है । 
एक दृष्टिकोण से घड़ा है और दूसरे दृष्टिकोण से घड़ा नही है। इसी 
प्रकार एक दृष्टिकोण से आत्मा एक है और दूसरे दृष्टिकोण से आत्मा 
अनेक है | एक दृष्टिकोण से आत्मा स्थायी है और दूसरे दृष्टिकोण से 
आत्मा स्थायी नहीं है। इस तरह भगवान महावीर ने उस काल के 
प्रचलित विवादों को सुलझाने के लिये अनेकान्त का दृष्टिकोण दिया 
और एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता उत्पन्न करने को प्रेरित किया। 
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विचारों में सहिष्णुता के अभाव ने ही कालान्तर में स्थूल हिंसा का रूप 
लिया। 
अहिंसा, अनेकान्त और अपरिग्रह के सिद्धान्तों को प्रतिपादित कर 
भगवान महावीर ने दार्शनिक जगत में हलचल मचा दी । साथ ही ईश्वर, 
कम और मोक्ष की संकल्पनाओं में भी क्रान्तिकारी विचारों को प्रस्तुत 
किया । ईश्वर हमारे दुःख-सुख का कर्ता नहीं है । स्वर्ग, नरक, दुःख व 
सुख सब हमारे अपने कर्मो के फल हैं । एक जगह कहा है-- 
अप्पा कत्ता विकत्ताय दुह्मणय युहाणय, 
अप्पा मित्त ममित्त च, दुपट्ठिय, सुपट्ठिय । 
--5त्त राष्ययन सूत्र 
व्यक्ति स्वय अपने दुःख व सुख का कर्ता है। वह स्वयं ही अपना 
मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है । 
अपने दुःखों का दोष जो ईश्वर पर मढते है वे अपनी अकर्मण्यता 
का परिचय देते है । व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है । भारय पर 
तिर्भर न बन कर कर्म पर निर्भर बनना चाहिये । स्त्रयं कर्म क्षय करके 
सुख प्राप्त कर सकते है और कर्म सचित कर अपने जीवन को दु.खी 
बना सकते है । 
भगवान महावीर ने जाति-पांति, बर्गभेद और किसी वर्ग विशेष की 
श्रेष्ठता पर भी गहरा आधात करते हुए कहा कि मुक्ति पाने के लिए 
किसी जाति, वर्ण या लिंग की आवश्यकता नही है | सब आत्माओं मे 
एक-सी शक्ति निहित है। जो भी अपनी शक्ति को पहचानकर इसे जगा- 
लेगा वही इसका सुख प्राप्त करेगा । 
जातिभेद और वर्ण भेद धर्म की मूल भावना के प्रतिकूल हैं। 
प्राणीमात्र के प्रति दया, सबके साथ ऐसा व्यवहार जैसा हम अपने लिये 
चाहते हैं और विचारों मे सहिष्णुता, यही धमम के मूल है और इस पर किसी 
भी संप्रदाय की बपौती नहीं हो सकतो । सच्चा “धर्म! वही है जो इन 
सिद्धान्तों को माने | शेष धर्म की संज्ञा में नही आ सकते। यदि भा 
व्यवहार में विक्ृतियां हैंतो धर्म की नहीं, संप्रदाय के ठेकेदारों की है 
जिन्होंने निजी स्वार्थ के लिये धर्म को विक्त किया है । 
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साधक अपना बल, पराक्रम, श्रद्धा व आरोग्य देख कर और देश, 

ले को जान कर अपने कर्तव्य में लगे | करतंव्य में ही धर्म निहित 
क॒तंव्य में ही हेय-उपादेय का विवेक और काल की समीक्षा निहित है। 
धर्म परिपादी था रूढि में नहीं है। महावीर की यह घोषणा धर्म को 
पुरावा नही पड़ने देती । धर्म सर्वकालीन और सार्वजनीन है भौर 
किसी भी जाति, सम्प्रदाय, लिग अथवा वर्ण की सीमाओं से परे है। 
| 





34 : सुकके मोक्ष नही चाहिए 


